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कितने दी अससे इस अन्थरत्नको श्रनुवादके साथ प्रकाशित करनेकां 
विचार चल रहा था, परन्ठु ज्रपने विद्धानोंको सस्थाके दृमरे कामोसे यथेष्ट 
श्रवकाश न मिलखकनेके कारण शअननुवाद-काये रात्र रलता रहा ! श्राखिर 
दो विद्धानोनि ददढताके साथ इस काको श्रपने हाथमे लिया श्रौर उसके 
फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रनुवाद्‌ तेयार हुत्रा, जो तैयार होनेके बाद चुपार त्रादि 
की योग्य भ्यवस्था न बन सकनेके कारण कुं समय तक यों टी पडा रहा } 
्न्तको श्रीमान्‌ ला० जुगलक्रिशोरजी नैन कागनी(भालिक फर्म धूमीमल 
घमेदास) चावद्धी बाजार देदलीने सस्थाके पदलेसे श्राडरमास स्के पडे हुए 
प्रकाशन-कार्योको शी प्रकाशित करदेनेका ्रश्वासन घ्या श्रौर उसके 
लिये इतनी तत्परता तया उदारतासे काम लिया कि सस्थाके एक दो विद्रानो- 
को बरावर समयपर प्ूफरीडिग श्रादि कार्योकि सम्पन्न करते हुए स्वकीय देख- 
रेखमँ भ्रन्थोको छपा लेनेके लिये बडे ्राद्र-सत्कार तथा कौटुम्बिक प्रेमके 
साथ अपने पास रक्ला श्रौर श्रमी तके रख रदे है! साथ दही उनके लिये 
प्रेष-श्रादिकी सन कुं उविधा तथा योग्य व्यवस्था करदी । उसीके फल- 
स्वरूप श्राज यद्‌ मन्थ उर्न्हीके प्रेसमे मुद्रित होकर पाठकोके दाथोमे जा 
रहा है, ङ्ध मन्थ इसे पदले प्रकाशित हो चुके ह श्रौर ऊद्ध प्रकाशित 
होनेवाले ई } अतः इन सव अन्थोकि सुन्दर मरकाशनका प्रधान श्रेय उक्त 
सौजन्यमूरति उदारद्दय ला० जुगलकिशोरजी को प्राप्त दै, श्रौर इसके 
लिये उन्दै जितना भी धन्यवाद दिया जाय वह सव योडा ई । संस्था उनके 
इस धार्मिके सहयोग तथा उप्कारके लिये सदां उनकी ऋणी रदेगी । 
- यह ग्रन्थ आश्विन भासके श्रन्तमे ही छपकर तय्यार होगया थाः जैसा 
किं इसके यहटिल पेजसे प्रकट है, ज उसी समय छप गया था ¡ परन्तु 
भस्तावना उस वक्त तक तय्यार नदीं हो खकी थी ¡ कार्तिके कलकत्ताके 


{ ६ ) 


'्वीरणासन-महोत्सकका भी कितना ही कायं सामने श्रागया था, जिसे जरा 
भी श्रवकथ नहीं मिल सका । कलकत्तासे वापिसीमं ङ यात्राका मरोग्राम 
ग्य शरोर कुं दूसरा काम छुपने लगा ! इससे प्रस्तावना देरसे छप सकी, 
इस विलम््रके कारण पाटकोंको जो परतीत्षाजन्य कष्ट उठाना पड़ा उसका 
इमे खेद दै, शरोर इख मजवूरीके लिये हम उनसे क्षमा चाहते है । 


अधिष्ठाता "वीरसेवामन्द्रः 
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ग्रन्थ चौर उसकी उपयोगिता-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ शत्रष्यात्मकमल-मातर्ड का विषय उसके नाममे ही 
अकर है--यद्‌ श्रध्याद्मरूप कमलोको विकसित करनेवाला सूयं है ! इसमें 
श्रासाके पूणं विकासको सिद्ध करनेके लिये मोक तथा मोक्तमागका 
निरूपण करते दए, सम्यग्दशेन शरीर सम्यग्नानके विषयभूत जीवारि 
ममत्त्वो श्रौर उमके अन्तगतं सेद-प्रमेदों तथा द्रव्य-गुण-प्यायोके स्वल्प 
पर अच्छा प्रकाश डाला गया है, रौर इस तरह श्रध्यात्म-विपयसे सम्बन्ध 
रखनेवले प्राय समी प्रमुख प्रमेयोकौ थोडमें ही सष्ट॒क्रनेका सफल 
प्रयत्न करिया गया है । ग्रन्थकी लेखन-शेली वदी मार्मिक है, भाषा भी 
प्राञ्जल, मजी हुई, जची ठी सूत्ररूपिखी तथा प्रासादादि-गुण-विशिष्ट 
है । श्र यह सवर ग्रन्थकारकौ यु्म्यत श्रनुभूत ल्ेखनीका परिणाम है । 
गन्धम चार परिच्छद्‌ ्रौर उनम कुल १०१ प्र र । इतनेसे स्वल्पत्तेत्रम 
कितना श्रधिक प्रमेय ( ज्ञेय-विषय ) ऊदापो्टके साथ भरा गया है श्रौर 
समवसाराटि कितने महान्‌ मरन्थोका सार खींचकर रक्खा गया है यह ग्रन्थके 
श्रव्ययनमे दी जाना जा सकता है श्रथवा उस विषयानुक्रमणिका परे 
भी पाटक कदु ्ननुभव कर सकते ह जो मन्धके शुरूम लगाई गई ह, 
श्रौर इससे उन्द ग्रन्थकार श्रगाध विद्रत्ताक्रे साथ उसकी रचना चातुरी 
८ निमःख कौशल्य ) कामी पतिना पता चल सकता है) रेमी 
हालतम चदि वष कष्टा जाय कि यदं च्रयात्म-ममुद्रकरो कृजेम चन्द क्रिया 
राया श्रथवा सागरका गागरमे भरा गय्राहै तो शायद श्रत्युक्ति नदी 
होगी । ग्रन्थते श्नन्तम इस शानक सम्यक्‌ श्र वयनका एल यह वतलाया 
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है किं उससे दशंनमोद--तत्यनान-विपयकं भ्रान्ति--दूर होकर निथमरै 
सदूटृष्टि ( सम्यग्डष्टि } की प्राति होती ई। श्रौर यद सदूदृष्टि दी सारे 
श्रात्म-विकास श्रयवा मोक्त-पराप्तिकी मूल ई ¦ अत. इस परस प्रन्धको 
उपयोगिता श्रौर भी स्पष्ट दजाती है ¦ 
इस मरन्थके श्राटि श्रौर श्रन्तमे मंगलाचरशादिरूपसै किसी. ्राचार्य- 
विशेपका कोर स्मरण नदीं करिया गया | च्रादिम श्रौर च्रन्तिम टन 
प्योमे समयसार-कलशः के रचयिता शरीश्रमूतचन्द्वूस्कि श्रनुसरण 
केरले हूए शुद्धचिद्रुप भावको नमस्कार किथा गया है श्रौर अन्थका कर्ता 
वास्तवम शदो तथा शअर्थोको बतलाकरं अपनैको उसके कतर त्वसे श्रलगः 
किया है । जैसा किं दोनों अन्थोके निम्न पन्यसे प्रकर है ~ 
“नम समयसाराय स्वानुभूत्या चक्रासते । 
चित्स्वभावाय भावाय सवेभावान्तरच््छिदे | (रावम) 
“स्वशक्ति-सदुचितवस्तुतन्त्े््याख्या कृतेय समयस्य शच्छैः । 
स्वरूपरुप्स्य न किञ्न्विठस्ति ककन्यमेवासृतचन्द्रसूरे ॥(अन्तिम) 
--समयसारकलश 
श्रणम्य भावि विशद चिदात्मकः समस्ततत्वाथविद्‌ स्वभावतः 
प्रमाणसिद्धं नयथुक्तिसयुत विसूक्तोषावरण॒ समन्तत । ॥(्यादि) 
““चर्थाश्वायवसानयजंतनव सिद्धा सय भानत 
स्तल्लदमम्रतिपाठकाश्च' शब्दा निष्पन्नरूपा. किल 
मो विजा. परमा्थेत. कृत्तिरिय शब्दार्थयोश्च खती 
नञ्य काज्यसिद्‌. कृत न बिटुपा तद्राजमल्लेन हि ॥ ्रन्तिम) 
-च्ध्यात्मकमलमार्तंरड 
रो» १० वै पचे गोतम (गर्धः), वक्रय चौर श्रमृतनन्रसुरिकाः ' 
नामोल्लेख जरूर क्या है श्रौर उन्हे जिनवर-कथित जीवाऽजीवादि- 
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तत्वेकि यररूप्रणमें प्रमाणरूपसे स्वीकृत किया है । जिनमे धक्रग्रीवः नाम 
यहो कुन्दकुन्दाचायका वाचक है; स्योकि कुं प्धवलि्योमे कुन्टकुन्दा- 
्वार्यके पाँच नामोका उल्लेख करते हुए वक्रग्रीव भी एक नाम दिया है । 
उन्दी परसे इसं नामको श्रपनाया गया जान पडता है, जो रेतिहासिक 
हष्टिसे अभी विवादापन्न चल रहा है । 


अन्थकतां कविराजमल्न ओर उनके दूसरे ग्रन्थ-- 


इस अन्थके कतमे कवि राजमल्ल अथवा परिडत रजमल्ल दै जो 
५कविः बिशेषणसे खास तौर पर विभूषित ये श्रौर जो जेन समाजमे एक 
वहत वडे विदधान; सत्कवि एव अ्न्थकार हो गये है । इस ग्रन्थमें यद्यपि 
म्रन्थ-रचनाका कोद समय नदीं दिया है, फिर मी कविवरके दुसरे दौ 
अन्थोमे रचनाकाल दिया हृच्रा है श्रौर उससे यह स्पष्ट जना जातादै 
कि श्राप विक्रमकी १७ वीं शतान्दीमे उख समय हुए ह ज्र किं अकवर 
चादशाह भारतका शासन करता था । श्रकघर बादशाहके सम्बन्धमें कु 
जातन्य चातोका उल्लेख भी श्रापने श्रपने ग्न्धम करिया है श्रौर दूसरी 
भी कुक शेतिद्यसिकं घटनाग्रोका पता उनसे चलता है; जिन्हें यथावसर 
श्मागे प्रकट किया जायगा ! इस ग्न्थकी एक भ्राचीन प्रतिका उल्लेख 
पिटर्सन साहवकी संस्कत ग्रन्थक श्रनुसन्धान-विपयक्त ४थी रिपोरमे न° 
९३६५ पर पाया जाता है, जो सवत्‌ १६६३ वैशाख सुदि १३ शनिवारकी 
लिखी हई है श्रौर इससे स्पष्ट है किं यह अन्थ विक्रम स० १६६३२ से 

पहले चन चुका था । कितने पहले १ यह श्रमी श्रनु्न्धानाघीन है । 


% ५.दति भीमदटध्यारमकमलमारत॑र्डाभिधाने शास्त्रे सप्तत्तत्वनवपटाथ- 
मरतिपाद्कश्चतुथं भरुतस्वन्धः समाप्त ॥४॥ यथाग्रसख्या २०५ 
सवत्‌ १६६३ वपे वैखाख सुटि १३ शनिवासरे भद्वारक श्री कुमार्सेणि 
त्दाम्नाये श्रमरोत्तकान्वये मोदलगोत्रे साह पीथु तद्धाया सूराही तत्पुत्र पडत 
चयुजमल अरध्यात्मकमलकी मरति लिक्तापित । लिखित पंडित सादि ।* 
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कविवरने कुल करितने भ्रन्थाकी रचना की वह ॒तो' किमीको मालूम 
नही, परन्तु श्रभी तक श्रापकी मौलिक ईतियोके रूपमे प्रस्तुत ग्रन्थक 
श्रलावा चार ग्रन्थोका ही शरीर पता चला है, जिनके नाम ईै--१ जम्बू- 
स्वामिचरित, २ लाटीमदिता, ३ छन्दोविद्या ( पिङ्गल ); श्रौर ४ 
पञ्चाध्यायी । इन्मेसे छुन्दोवि्याको छोडकर शेष सव भ्रन्थ प्रकाशित भी 
दाुके ह । 

एक छटा अरन्य श्रापका श्रौर भी बतलाया जाताहै श्रौर वहै 
'समयसारकलशकी हिन्दी टीकाः जिसे ब्र° शीतलप्रसादजीने आजसे का 
१४ वपे पूं सूरतसे इस रूपमे प्रकाशित कराया है कि पहले ्रतचनद्र 
श्राचाय॑का सस्कृत कलशं, तदनन्तर खडन्वय-सदित श्रथः के रूपमे यद 
रीका, इसके वाद श्रपना “मावार्थ' श्रौर फएिर प० वनारसीदासजीके समय- 
सार नाटक के हिन्दी पद्य । इस ठीकाकी माषा पुरानी नयपुरी (ढ़ दारी ) 
छ्थवा मारवाद्धी-गुजयाती जेसी दिन्दी है, टीकाके श्रारम्भ तथा अन्तमं 
कोद मंगलात्मक अथवा समाप्ति-मूचक हिन्दी प नदीं दै, जिसकी पिंगलमे 
श्राये हए दिन्दी प्योके साथ तुलना की जाती श्रौर न टीकाकी माषाके 
श्रनुूप एमी कोई सन्धि ही देखनेम शआ्माती है, जिससे ठीकाकारके नामा- 
दिका कुड विशेष परिचय मिलता । कविवर प० वनारसीटासजीने श्रपने 
हिन्दी समवसार नारकमें श्रमृतचन्द्रीय मंस्कृत नारककी एक बालबोध 
सुगम टीकाका उल्लेख किया है श्रौर उसे पाडे ८ पडत ) राजमल्लजी 
कृत लिखा ई 1 साथ ही, पडे गजमल्लजीका ममयमार नारकका मर्म 
चतलात हए, यट भी प्रकट किया है कि उनकी इस टीका परसे श्रगग 
नगग्म बोध वचनिका पेली, काल पाकर ग्रध्यात्म-रौली त्रथवा मंडली 
जुडी श्रौ उस मडलीके प० रूपनचन्दजौ रादि पोच प्रमु्र चिद्वानोकी 
भ्रणाक्रा पाकर उन्डान उक्त गजमल्लीय टीकके ्राधाग्पर श्रपनी यहं 
न्दा छन्दाबरद्ध रचना की हं श्रौर उसे श्रार्विन सुटि १३ स० १ ६६३ को 
गव्रिवरारक्रं ठन पृग क्यं | ठम केथनके कु पय टस प्रकार ई.-- 


प्रस्तवनी ॥ ।-8 


भभपाडे राजमल्ल जिनधर्मी, समयसार नाटकके मर्म । 

तिन्ह गरथकी टीका कीनी, वालबोध सुगम कर दीनी 11 २३॥१ 
इदहविधि वोध-वचनिका फेली, समै पाई अण्यातम रौली। 

ममटी जगसमाहीं जिनघानी, घरघर नाटक-कथा बखानी ॥२४॥ 
नगर श्रागरे माहि. विख्याता, कारण पाड भये वहु ज्ञाता ! 

पच पुरुष अति निपुन प्रवीनेः निसदिन ज्ञानकथा-रसभीने | २५॥ 
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नाटक समयसार हित जीका, सुगमरूप राजमल दीका । 
कवितबद्ध रचना जो होई भाखा भन्थ पदे सव कोई ॥३५॥ 
तव वनारसी मनमे रानी, कीजे तो प्रगट लिनवानी | 
पच पुरुषकरी श्ज्ञा लीनी, कवितचधकी रचना कीनी ॥३६॥ 
सोरहसै तिरणएवे वीते, ऋसुमास सितपत्त वितीते । 
तेरस्प रविवार म्रवीनप, ता दिन मथ समापत कीना 1३७।* 
यीकाको देखनेसे मालूम दोता है किं वह अच्छी मागिक हैः साथदही 
सरल तथा सुबोध भी दै । श्रौर हमारे प्रस्तुत मन्थकार एक बहुत बडे 
द्मनुमवी तथा श्रष्यात्म-विषःके मामक विद्वान हुए ई, जेखाक्रि उनके 
इस श्रध्यात्मकमलमातेश्डसे दी स्पष्ट है, जिस्म समयसारके किंतचेही कल- 
शोका श्रनुसर्ण उनके ममंको श्नच्छी तरसे व्यक्त करते हए किया गया है, 
ज्ञिसका एक नमूना वतीय कलशको लच््यमें रखकर लिखा गया म्न्थकता 
चौथा पद्य है ( देखो पृष्ठ ३) शरीर दूखरा नमूना ऊपर दी हुई श्रादि- 
अन्तके पद्योकी वुलना रै । यकाम उख पकारकी विद्वत्ता एवं तकं-शेलीकी 
लक जरूर दै, श्रौर इसलिये बहुत सेभव है कि ये ही कवि राजमल्लजी 
इस टीकाके भी कतां हों, परन्तु टीककी भाषा छु सन्देह जरूर उत्पन्न करती 
&-छदोविच्याके हिन्दी पद्यो्ी माषाके साथ उसका पूरा मेल नदी मिलता । हो 
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सकता है किं यह कविवरफी पहलेकी रचना हो तथा गच श्रौर पद्यकी उनकी 
माघामे भी अनन्तर हो । कुच्धं भी हो, च्रपनी माप्रा परसे यह्‌ श्रागराकी बनी 
हुईं तो मालूम नदीं हेती-मारवाड श्रादिकी तरफके किसी स्थानकी वनी 
ह जान पड़ती है । कव वनी १ यह कु निश्ितरूपसे नदीं कहा जासकता । 
यदि ये ही कवि राजमल्लजी इसके कतां हं तो यह दोसकता है कि इसकी 
स्वना जग्बूस्वामिचरितकी रचना गतसवत्‌ १६३२से पदले हई हो, क्योकि 
जम्बूस्वामिचरित पर उन विचारो एव स्स्कारोकी छाया पदी हुई जान 
पड़ती दै जिनका पूवम समयसारकी टीका लिखते समय उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है श्रौर जिसका नमूना श्रागे उक्त चरितके परि्वियके श्रवसर 
पर दिया जायगा । यह टीका किंखके लिये अथवा किंनको लद करके 
लिखी गई, यह भी निरश्चितरूपसे नदी का जासकता । क्योकि टीकामं ठे 
कोड उल्लेख नदी है, ज कि कविवरके दूसरे मन्थो इस प्रकारका उल्लेख 
देखा जाता दै करि किस ्रन्थका निर्माण किसके निमित्त श्रथवा किसकी 
मेरणाको पाकर हरा हैः ग्रौर जिसे आगे यथावसर प्रकट किया जायगा} 

यो इस टीक्राका प्रारम्भिक भाग जो "नमः समयसारायः इस मगल 
कलशके श्रनन्तर उसकी व्याख्याके श्राय श्रशके रूपमे है नीचे दिया 
जाता हैः जिससे पाटकाको टीकाकी भापा श्रोर उसकी लेखन-पद्धतिकां 
दुध श्नुमव म्रा हो सके- 

“टीका--भावाय नम भाव शब्दे कहिन पदाथं । पदाथं सकचा चै 
सत्वस्रूपकरटं । तित यहु ग्रथ ठहरायो जु कोई सास्वतो वस्वुरूप तीह 
म्हाको नमस्कार ¡ सो व्तुरूप क्रसौ दवै । चित्स्वभावाय चित्‌ कदि 
चेतना से छ स्वभावाय कहता स्वमाव सरवैस्व जिदिकौं तिहिकौ ग्हाको नम- 
स्कार । इदिं विरोषण कहता टो समाधान होहि छै । एक तौ माव कता 
पदाय, जे पदाय के चेतन छे, केदे शरचेतन छै, तिं माहै चेतन पदारथ 
नमस्कार करिवा योग्य छे, इतो श्रं ऊप छ । जौ खमाधान इतौ जु 
यद्यपि व्यक गृण वसतु ही मार गर्मित छै, वस्तु गु एक दी सत्व ढै 
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ॐ तथापि मेड उपजाइ कवा जेग्य छ 1 विशेषण कहिवा पारम वस्तुको श्ञानु 

^ उपने नदीं । पुनः किं विशिष्टाय मावाय श्रौर किसौ छै भाव । खमय- 

“ सार्य समय कहता यद्यपि समय शब्द्का बहुत श्रथ कतै तथापि एर्नँ त्रव- 

। सर समय शदे खमान्यपनेँ जीवाढि सकल पदाथं जानिवा । तिहि मादि ज 

¦ कोई सायय कहता सार द । सार कहता उपादेय है जीवर वस्तु, तिहि छँ 
गहाको नमस्कार । इदं विशेषण कौ यहु भाव दे--सार नौ जानि चेतना 
पदाथं कँ नमस्कार प्रमाण राख्यो । श्रसारपर्नो जानि च्रचेतन पदार्थकौं 
नमस्कार निषिध्य \ श्रागे कोई वितं करसी जु स ही पदाथं श्मापना 
च्रापना गुखपर्याय विसजमान दै, स्वाधीन दै, कोई किंस ही कौ श्राधीन 
जही, जीव पदार्थको सारयनौ क्यौ षटे द्ध । तिदिको समाधान करिवाकहु 
ोद विशेषण कल्या +° 


पचाध्यायी भ्र लाटीसंहिवा-- 


पञ्चाध्यायीका लाटीसदिताके खाय घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः याँ 
दोनोका एक साथ परिविय कराया जाता है । 

कविवरकी कतियोमे जिस पन्चाध्ययी मन्थक्तो स्व॑प्रधान स्थान प्राप्त 
है श्रोर जिसे स्वय ग्रन्थकारने अन्थ-प्रतिज्ञाम भ्रन्थराज लिखा दै वह 
आजसे कोई ३८-३६ वषे पहले प्रायः अप्रसिद्ध था--कोल्दापुरः अजमेर 
्रादिके छु थोडेसे दी शाख्रमर्डारोमें पाया जाता था श्यौर वहुत दी 
कम विद्धान्‌ उसके शअस्तित्वादिसे परिचित ये ¡ शक सवत्‌ श्८रे८ ( ६० 
खन्‌ १६०६ ) मं चकलूज { शोलापुर ) निवासी गाधी नाथारगजीने इसे 
कोल्दापुरके भ्लैनेन्र सुद्रणालयः में छुपाकर बिना अन्यकताकि नाम रौर 
चिना किसी अस्तावनाके द्यी प्रकाशित किया । त्मीसे यह न्थ विद्वानोके 


ग विनाः ! { सूरतकी उक्त मुद्रित प्रतिमे भाषादिका ऊुद्ध परिवतंन 
देखनेमे त्रया, श्रतः यह श्रश (नयामन्दिर देदलीकी स १७५५ द्वितीय 
ज्येष्ठ वटि ४ की लिखी हुई परतिपरसे उदश्रत किया गया दै 1 
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विशेष परिचयर्मे श्राया, विद्द्वयं॑पं० गोपालदासजीने इसे श्रपने शिष्यो 
को पटाया, उनके एक शिष्य प० मक्खनलालजीने इसपर माघ्रारीका 
लिखकर उसे वीरनिर्वाण सं° २४४४ ( सन्‌ १६१८ ) मे प्रकट क्या, 
श्रौर इख तरह पर समाजमे इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढा | श्रपने नाम 
परसे श्रौर भ्न्थके आदिम मङ्गलपद्में प्रयुक्त हुए (पच्वाध्यायावयवः 
इस विरोषणपद परसे भी यह ग्रन्थ पोच अअध्यायोका समुदाय जान पडता 
दै । परन्तु इस वक्त जितना उपलब्ध है उसे श्रधिकसे श्रधिक डेढ 
श्रध्यायके करीव कद सकते ई, श्रौर यह मी हो सकता है कि वह एक 
श्रध्याय भी पूरान दो] क्योकि अन्मे श्ध्याय-विभागको लिए हृ 
कोद सन्धि नदीं दै श्रौर न पोचो शअ्रध्यायोके नामोको दी कदी सूचित 
किया है । शुरूभे ्रव्यसामान्यनिरूपर' नामका एक प्रकरण प्रायः 
७७० शलोकम समाप्त किया गया है, उसे यदि एक अध्याय माना जाय 
तो यहं ग्रन्थ डेढ ऋअध्यायक्रे करीव है श्रौर यदि त्रध्यायका एक शरश 
( प्रकरण) माना जाय तो इसे एक ध्यायसे मी कम समभना चादिषए । 
वहत करके वहं प्रकरण व्रघ्यायका एक अश ही जान पडता है, दुसरा 
(द्रव्यविशेषनिरूपणः नामका अश उसके च्रागे पारम किया गया है, 
जो १९४५ रलाकोंके करीव हनेपर मी श्रधूरा है । परन्तु वह आच 
प्रकरण एके अश हो या पूरा श्ष्याय होः कुक्कु भी सही, इसमें सन्देह 
नहीं कि प्रकृत अन्थ श्रधूरा हे--उसमे पोच श्रष्याय नहीं है-श्रीर 
इखका कारण ग्रन्थकारका उसे पूरा न कर सकना ही जान पडता ३ । 
मालूम होता ह मन्थकार महोदय इसे लिखते हुए श्रकालमें ही कालके 
गालमे चले गये है, उनके हाथों इस ्न्थको पूरा होनेका अवसर ही 
याप्त नदीं हेखका, शरीर इससे यह ग्रन्थ श्रपनी वर्तमान स्थितिमें पाया 
जाता है--उस्पर अन्थकारका नाम तक भी उपलन्व नदीं होता 1 + 
भव्राचाय अथवा विद्वान्‌का बनाया - 


प्रस्तावना £ 


हरा दै ओर कत्र बना दै । परन्तु विद्वान्‌ लोग १८-१६ वष तक भी 
इस विष्रयका को ठीक मिणंय नदी कर सकर श्रौर इसलिए जनता बानर 
श्मधेरेमे ही चलती रदी ! अन्थकौ भ्रौढता, युक्तिवादिता श्रौर विष्रय- 
प्रतिपादन-कुशलताको देखते हुए कुछ विद्धा्मोका इस विषयमे तव णेसा 
खयाल दह्योगया था किं यह अन्य शायद पुरुषराथसिद्धव्‌ पाय श्रादि रोके 
तथा समयमारादिकी टीका्रोके कत्तं श्रीश्नसतचन्द्राचार्यका बनाया 
हुत्रा हो । प° मक्लनलालजी शालीन तो इसपर श्रपना पूरा विश्वास 
ह प्रकट कर दिया था शरोर पचाध्यायी-भाषारीकाकी च्रपनी भूमिकामे 
लिख दिया था कि “प्चाध्यायीके कत्तं श्रनेकान्त-प्रधानी श्राचारयवर्य 
श्रमृतचनद्रसूरि ह ₹ ।> परन्तु इसके समर्थनमे मात्र श्रनेकान्तरौलीकी 
प्रधानता चौर कुक विषय तथा शब्दोकी समानताकी जो बात कदी गई 
उससे कुछ भी सन्तोष नदीं होता था, क्योकि मूलगरन्थमें कु वाते रेखी 
पाई जाती है जो इस प्रकारकी कल्पनाके विष्ड पडती र! दुसरे, 
उत्तरवतीं अन्थकारोकी कृतियोमे उस प्रकारकी साधारण समानता््चोका 
होना कोई स्वाभाविक मी नदींहै। केवि राजमल्लने तो अपने 
छअध्यात्मकमलमातेर्ड ( पद्य न° १० >) मे श्रसरतचन्पुरिके तेच्चकथनका 
श्रमिनन्द्न क्रिया है श्रौर उनका श्रनुसरण करते हए कितने दी पद्य 
उनके समयखार-कलशोके ्रनुरूप तक रक्खे है । श्रस्त॒ । 

प० मक्खनलालजीकी टीकाके प्रकट होनेसे कोर ६ वर्षं वाद्‌ श्र्थात्‌ 
श्राजसे कोद २० वप्रे पहले सन्‌ १६२४ मेँ मुभे दिल्ली पचायती मन्दिरके 
शाख्र-भर्डारसे, बा० पन्नालालजी शअग्रवालकी कपा-द्वारा, (लारीसदिताः 
नामकं एक श्रश्रतपू्वे ग्रन्यरनकी भ्राप्ति हुई, जो १६०० के करीन 
श्लोकसंख्याको लिये इए शभावकाचार-विषय पर कवि राजमल्लजीकी 
खास कृति रै प्रौर जिसका पंचाध्यायीके साथ तुलनात्म्र अध्ययन करने 
पर सुमे यद बिलकुल स्पष्ट होगया कि पञ्चाष्यायी मी कवि राजमल्लजीकी 
ही कृति दै ! इस खोजको करके मुभे उस समय बडी प्रसन्नता इ्-- 
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क्योकि मे भी उससे पहले अन्थके कर्तुत्व-विषयक श्न्धकारमे भक रहा 
था । श्रौर इसलिये मने कविराजमल्ल श्रौर पचाध्यायीः नामक सेखमें 
्रपनी खोजको निबद्ध करके उसे ष्वीरः पन (वपे २ शरक १२-१द)के 
दवाय जिद्धानाके सामने रक्ला | सद्टय एष विचारशील षिद्रानोने उसका 
अभिनन्दन किथा--उते श्रपनाया, श्रौर तमीसे विद्धननता यह समभन 
लगी कि पचाध्यायी कविराजमल्लजीकी कति है । श्ाज तक उस खोजयूणं 
लेखका कदीसे मी कोद प्रतिवाद श्रथवा विरोध नहीं ट्त्रा । म्व्युत इसके; 
१० नाथूरामजी प्रमीने मािकचनद्र-अन्थमालामे लारीसहिताको प्रकाशित - 
करते हुए उसके साथ उसे भी उद्धृत किया, श्रौर जम्बूस्वामिचरितके 
पकशनावसरपर उसकी भूमिकामें श्री जगदीशचन््रजी शास्री एम° ए० 
ने साफ तौर पर यह घोषणा की कि-- 

““न्ाजसे श्रनेक वपं पूं जव स्व° प० गोपालदासजी वरैयाकी कृपासे 
जेन विद्धानमि पंचाध्यायी नामक म्रथके पठन-पाठनका प्रचार हुच्मा, उस 
समय लोगोकरी यद मान्यता (धारणा होगई थी किं यह ग्रन्थ श्रमृतचन्द्र- 
सूरिकी रचना है। परन्तु लाटीसहिताके प्रकाशमे त्रानेषर यह धारणा सर्वथा 
निमंल सिद्ध हुई । नौर श्रव तो यह श्रौर भी निश्चयपूर्वक कहा जासकता 
है कि प्रचायायी, लाटीवषहिता, जम्बूस्वामिचसि श्रौर ्रध्यात्मकमल- 
मा्त्ड ये चारों ही तियो एक ही विद्वान्‌ प० राजमल्लके शाथकी ह {* 

परन्तु यह देखकर वडा खेट होता है कि मेरे उक्त लेखके कोई आर 
चप वाद सन्‌ १६३२ म जव प० देवकीनन्दनजीने पचाध्यायीकी अपनी 
रीकाको कारजाःद्ाश्रमसे प्रकाशित कराया तव उन्दने यष्ट जानते-मानते 
ओर पत्रं द्वारा मेरौ उस कठ त्य-विपयक खोजको रवीकार कलते हुए तथा 
यह ्रार्वासन देते हूए मी किं उसके अनुरूप ही भ्र॑यकर्ताका नाम 
टीकाके साथ प्रकाशित किया जायगा, अपनी उस टीकाको बिना ग्रन्थ 
कतके नामके दी प्रकाशित कर टिया ! एकाएक किसके कहने-घुननेका 
उनपर करुद्ठ एेसा प्रभाव पड़ा जान पड़ता दै कि उन्होनेन तो मेरे उक्त 
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लेखके श्रनुकृल या प्रतिकृल कुह लिखनेकी हिम्मत की, न अपने सहपाटी 
प° मक्सनलालजीके मतको ही अपनाया श्रौर न अन्थकर्ताकि नामादि- 
विषयम्‌ श्पनी श्रोरसे टो शब्दोका लिखना श्रथवा समाजमे चली हूर 
सामयिक चर्वांका उल्लेख करना ही श्रपना कोई कर्तव्य समा, ओर 
इसलिये इतने वड़े अन्थकी मात्र एक येजकी ेसी भूमिका लिखकर ही 
मरन्थको प्रकाशित कर टिया जिसमे अन्थकताके नामादिक-परिचय-विषयको 
स्पशं तक नदीं किया गया ॥ रौर इस तरह श्रपने पाठकोको भरन्थकर्ताकि 
विषयमे धोर श्रन्धकारमे ही रखना उचित सममा ई ॥॥ यँ पर मेँ श्रापके 
एक पत्र ता० ३ जनवरी स्‌ १६२३१ की कु पक्तरयों उदुधृत कर देना 
उचित समता हू जो ्रापने मुभे ४० °श्लोकोकी टीका दुपजानेपर लिखा 
था श्रौर जिसकी चे पक्तिर्यो प्रकृत विषयसे खास सम्बन्ध रखती है :-- 

५४८०० श्लोक छप चुके है पूवां पूं हेते दी श्रीमानकौ सेवामे 
भेजनेका विचार दै । 

मेरा मतत निश्चय होगया है कि ग्रन्थ श्रीविद्रद्वये राजमज्ञजी 
छत दी है--सो मै भूमिकामे लिखनेवाला हू । 

इन पक्ति्योमिं व्यि हए निश्चय श्रौर श्राश्वासन परसे पाठक मेरे 
उक्त खेद्‌-व्यक्तीकरणके श्रौचित्यको भले प्रकार समम सकते है | 


पञ्चाध्यायीकी कतृ त्व-विषयक सोज-- 

श्रव पाठक यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक गे किं वह युक्तिवाद्‌ 
श्रथवा खोज क्या ह॑ जिसके आधार पर पञ्चाध्यायीको कषिराजमल्लङ्ृत 
सिद्ध किया गया है, श्रौर उसका जान लेना इसलिये भी श्ावश्यक दै किं 
श्रव तक पचाघ्यायीके जितने भी सस्कस्ण प्रकाशित हुए ह वे स्व 
अ्न्थकर्ताके नामसे शून्य ह श्रौर इसलिये उनपरसे पाठकाको गन्थके 
कतु त्व विषयमे कुं भ्रम सकता है } श्रत. उखको यदोपर सक्षेपमे ही 
प्रकट किया जाता दहै, रौर इससे पाठकोंको दोनो ग्रन्थो ( पचाध्यायी श्रौर 
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लारीसदिता ) का यथेष्ट परिचय भी मिल जायगा, जिसको देना भी ` 
यदो इष्ट है - 
(९) प॑चाध्यायी्मे, सक्यक्त्के प्रशम-संवेगादि चार गुरणोका कथन्‌ 
करते एः नीचे लिली एक गाया ग्रन्थकार-द्वारा उद्धृत पाई जाती हैः-- 
सवेच्मो शिब्वेश्रो शिदण गरदा य उव्रसमो भक्ती । 
वच्छल्ल अगुकंपा द्रुणा इति सम्मन्ते ॥ 
यह गाथा, जिसमे सम्यकत्वके सवेगादिक अष्टगुरणोका उल्लेख है, 
वसुनन्दिश्रावकाचारके सम्यक्त्व प्रकरणकी गाथा है-- वों मूलरूपसे न° 
४६ पर दज है--ग्रौर इम श्रावकाचारके कत्ता श्रा चायं वसुनन्दी चिक्रम- 
की १२वीं शताब्दीके श्रन्तिम भागम हए है। एेसी हालतमे यह स्यष्ट है कि 
पचाध्यायी विक्रमकी १रवीं शताब्दसे बाटकी वनी हई है, श्रौर इसलिए 
चह उन च्रघरतचनदराचायेकी कृति नहीं हो सकती जो किं युनन्दीसे बहुत 
प्ले हयो गये ह ] च्रगरेतचन्द्राचायेके शपुरुषाथसिद्ध्‌ पायः प्रन्थका तो 
ध्येनारोन सुदृषटि ° नामका एक पद्य भी इस अन्थमे उदृधरृत है, जिसे 
गरन्थकारले पने कथनकौ प्रमाणतामें “उक्त चः स्यसे दिया दै रौर इससे 
मी यह बात शरोर ज्यादा पुष्ट होती है किं प्रकृत ग्रन्थ शअगृतचन््राचार्यका 
चनाया हुच्रा नदीं है । 
यहां परमे इतना च्रौर भी प्रकट कर देना चाहता हँ किं प° 
मक्खनलालजी शास्त्रीने च्रपनी माषा टीकामे उक्त गाथाक्रो “तेपकः बत- 
लाया दै श्रौर उसके लिये कोई देतु या प्रमाण नहीं दिया, सि फुटनोमे 
इतना ही लिख दिया हे क्रि^यह गाथा पचाध्यायीमे चेपक रूपे च्राई है“ 
इस एटनोरको देखकर वड़ा दी खेद होता दै श्रौर सममे नदीं श्राता कि 
उनक्रे इस लिखनेकरा शया रदस्य है ॥ यह गाथा पचाध्यायीमे किसी तरह्‌ 
पर भी रेपक--वादक्रो मिला ह्ईै-नहीं हो सकती; स्योकि भअरन्थकारने 
अगले ही पचे उसके उद्धरणको स्वय स्वीकार तथा धोषित किया दै, 
श्रौर ब पद इख प्रकार ईैः-- 


ॐ 
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उक्षगाथाथेसत्रेऽपि प्रशमादि-चतुष्टयम्‌ । 
नातिरिक यतोऽस्त्यन्न लत्तणशस्योपलक्णम !१६७॥ 
इस पद्यपरसे यह स्पष्ट जाना जाता दै कि ग्रन्थकारने उक्त गाथाको 
स्वयं उद्धृत करके उसे च्रपने न्थक्रा एक अरग नाया है रौर उसके 
विषयका स्पष्टीकरण करने ्रथवा अपने कथनके साथ उसके कथनका 
सामंजस्य स्थापित करनेका यदीसे उपक्रम किया है--श्रगले क्ड परमे 
इसी विषयक चर्चां की गई है| फिर उक्त माथाको चेपकं केसे कदाजा 
सक्ता है १ नदी कदा जा सकता | 
(२) पंचाध्यायीमें गन्थकर्तानि ग्रपनेको जगह जगह “कवि लिखा ई-- 
"कवि रूपसे ही श्रपना नामोल्लेख किया हैः जेसाकि श्रागे चलकर ( न° 
भ से ) पाठकोको मालूम होगा, ज्रौर श्रमृतचन्द्रसूरि श्रपने ग्न्धोमें कदी 
मी श्पनेको कविः नदीं लिखते ई । इससे भी यह आना जातादै कि 
पचाध्यायी श्रमृतचन्द्राचार्यकी कुति नदीं है । श्रसवु । 
यद तो ट्ृश्रा अमृतचनद्राचायके द्वार प्रकत भ्न्थके न सचे जाने 
श्रादि-विषरयक सामान्य विचार, श्रव अन्थके बारतविक कत्तं श्रौर उसके 
निर्माण-समय-सम्बन्धी विद्येप विचारको लीजिए 1 


(३) पंचाध्याथीकी जत्र लारीसदिताके साथ वुलनात्मक-दटसे श्रान्त 
रिक जच (परीक्ला)की जाती है तो यह मालूम हाताहे किये ानों ग्रन्थ 
एकं ही विद्वानकी स्वना हँ 1 दोनोकी कथनशेली, लेखन-प्रणाली अरथा 
रचना-पद्धति एक-जैसी है । ऊदापोदका दग, पटविन्यास श्रौर साहित्य मी 
दोनोका समान दै । पचाध्यायीमे जिस प्रकारं किञ्चः नयु, अथ, अपिः 
श्रोत्‌, ्नचमथे., अय भाव, ण्व, नैव, मैव, नोद्य; न चाशक्यः 
चेत्‌, ना चेत, यत तत्त", अन्रतच्रःवद्यथा इत्याटि शब्दके प्रचुर प्रयोग 
के माथ वरिपरयश्ा प्रतिपादन क्रिया मया दै, उमी तश्ड वह लादीसदिताम 
मौ पाया जाता है | सक्तेपमे, दानो एक दी लेखनीः एक दी यदप श्रौर 


१४ श्रध्यात्म-कमल-मातर्ड 


एक ही रकसालकरे जान पडते हे । इसके सिवाय, टोनो भन्थोमे सेक 
प मी प्राय एक द्यी पयि जाते दहै ग्रौर उनका खुलासा इम प्रकार दै- 

(क) लाटीसदिताकरे तीसरे सर्गम; मम्यगदष्टिके स्वरूपका निरूपणं 
करते हुए, ननूल्लेख किमेतावान्‌ः इत्यादि प्च न° ३४ (मृद्ितम २७) 
से "तद्यथा सुग्बदु.खादिः इस पद्य न° ६० (मुद्रिते ५४) तकं जो २७ 
पद्यब्रियेवेवेदहीर जो पचाध्यायी ठीकाके उत्तरार्धे न° ३७२ से 
३६६ तक श्रौर मूल प्रतिमे न° ३७४ से ४०१ तक दजं ह । इसी तरह 
६१ ( मुद्रितमे ५५ > वे नम्बरसे १२६ ( मुद्रितमं ११६ ) वे न° तक्के 
६६ पद्मी प्राय्वेदीै नो सटीक प्रतिमे ४०२१ से ४७६ तक ्रौर 
मूल प्रतिमे ४१२ से ४७६ तक पाये जाते ६ । हँ, स्रथानुरागशब्दश्य! 
नामका पच्य न० ४३५ ८ ४३७ ) पचाध्यायी में अ्रधिक है । दौ सकता है 
कि वह लेलकसे छुट गया हौ, लारीसहिताके निम्भांणसमय उसकी रचना 
हीन हई हो या ग्रन्थकार्म उसे लारीसहितामे देनेकी जरूरत ही न समभी 
हो । इनके सिवाय, इसी समे, न० १६१ (सुद्रितमें १५२ ) से १८२ 
८ मुद्रितमे १७३ ) तकके २२ पद्य श्नौर भी ह जो पचाध्यायी ८ उत्तराद्धं ) 
कर ७२१ (७२५ ) से ७४२ ( ७४६ ) नम्बर तक्के प्रकरे साथ एकता 
रखते ह । 


(ख) लारीसदिताका चोथा सर्ग, जो श्राशीवांढकरे बाद्‌ ननु सदशेन 
स्येतत्‌"पनरसे प्रारम्भ होकर 'उक्त' प्रभावनां गोऽपिः प्र पर समाप्त 
होता है, ३२३ परोके करीवका है । इनमेसे नीचे शिखे ठो पद्योकौ छोड- 
कर ओप सभी पद् पचाध्यायीके उत्तरार्धं ( द्वितीय प्रकरण )मे न° ४७७ 
( ४८० ) से ७२० (७२४) ग्रौर ७४३ ( ७४७ ) से ८२१ ( ८२५ ) 
तक प्राय. ज्यकि त्यों पाये जाते ई-- 

येनाशेन जान तेनरिनाश्य वन्धन नास्ति । 


येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धनं भवति ॥[२६० (२७) 


1 


परस्तविना १५ 


› येनशिन चरित्र तेनारेनास्य बन्धन नास्ति । 
ये नाशेन तु रागस्तेनिनास्य बन्धन भवति ।[२६६ (२७५) 
ये ठोना पद्य पुरुषाथसिद्धय्‌.पायः भरन्थके ¶य ह॑ ्रौर ध्येनाशेन 
सृष्टि नामके उक्ष प्के बाद “उक्त च सूपसे ही उद्धृत कयि गये रै 
जो पचाध्यायीमें मी न° ७७४ (७७८) पर उद्धृत है । मालूम हेता है 
ये दोनों पय पचाध्यायीकी प्रतियोमे छुट गये ह । श्रन्यथा, प्रकरणको 
देखते हए इनका भी उक्त प्यके साथमे उद्धृत किया जाना उचित थ । 
इसी तरह पचाध्यायीमे भौ यथा प्रज्वलितो वह्धि. श्रौर भयत सिद 
भ्रमाणादवेः ये ठो प्य ( न° ५२८, ५५७ ) इन पत्रोके सिलमिलेम 
बहे हुए ह । सम्भव हे किं वे लाटीपहिताकी प्रतियोमं द्रुट गये हो । 
इस तरह पर ४३८ पयय दोना अन्थोमे समान ह--तअरथवा यो कनां 
चाहिए कि लारीसहिताका एकं चौथारईसे भी शरधिक भाग पचाध्यायीके 
साथ एकवाक्यता रखता दै । ये सव पत्र दूसरे पयोके मध्यमे जख 
स्थितिको लिये हुए है उसपरसे यह नदीं कष्टा जासकता कि वे श्लेपकः 
हया एक म्रन्थकारने दूसरे अन्थकारकी कतिपरसे उर चुराकर या 
उठाकर श्रौर श्रपने वनाकर रक्ला हे । लाटीसदिताके कर्तने तो श्रपनी 
स्वनाको 'स्नुचिद््' ग्रौर "नवीनः सूचित मी किया है श्रौर उनसे 
यह पाया जाता है किं लारीसदितामः थोडेसे “उक्तच पद्योको दड़कर 





यधा - 
मत्य धर्मैरसायनो यटि तढा मां शिक्तयोपक्रमात्‌ । 
सारोद्धारमिवाण्यनुधहतया खल्पात्तर सारवत्‌ ॥ 
शर्पं चापि सूष्ूकतिभि" सुटमनुच्छष्ट' नवीनं, महः 
निर्माणं परिवेहि सघरपतिभंयोप्यवादीदिति ॥५६।। 
्रुतवेत्यादिवच शत मूदुरुचिरनिि्टनामा कचि. । 
नेतु यावद्रमोघतामभिमत सोपक्रमायो्तः ॥ 


१६ श्ध्यात्-कमल-मार्तरड 


ओष प्य किसी दूसरे ग्रन्थकारकी कतिपरसे नक्ल नदी कयि गये है । 
पमी हालतमे पद्योकी यद समानता मी दोनो ग्रन्थोके एक कतर त्वको 
श्रोपित करती हे । खाथ दी; लारीषदिताके निरग्मांकी प्रथमताको भी 
करुद्धं बतलाती है | 


इन समान प््ोमेसे कोई-कोई प्य कदी कुं पाठ भेदको भी लिये 
हु हं श्रोर उसमे श्रधिकाशमें लेखकोकी लीलाका श्ननुभव दोनेके साथ- 
साथ पचाध्यायीके कितने ही पर््योका संशोधन भी होजाता दैः जिनकी 
श्रष्ुद्धियोको तीन प्रतियों परसे सुधारनेका यत्न करने प्र भी पण 
मक्लनलालजी शास्जी सुधार नदीं सके श्रौर इसलिए उन्दं गलतरूपरमे 
ही उनकी टीका प्रस्तुत करनी पडी । इन पयोमेसे कुद पद्य नमूलेके 
तौगपर, लायीसहितामे दिये हुए पाठभेद्को कोष्ठकमे दिखलाते दृ, नीचे 
व्यि जाते द :- 


द्रव्यतः चतेतरतश्चापि कालादपि च भावतः। 
नात्राणमशतोऽप्यत्र कुतस्तद्धिय(द्धीम)हास्मनः ।५३९॥ 
मार्गों) मोक्षस्य चारित्र तत्सद्धक्ति(सदुदग्ञप्िपुर सरम्‌। 
साधयत्यात्मसिद्धयर्थं माधुरन्व्थ॑सज्ञक ॥६६७॥ 
मद्यमांसमधुत्यागी च्यक्तोदुम्बर-पचकः । 

नामत श्रावक" क्षान्तो (ख्यातो) नान्यथापि तथा गृही ॥७२६॥ 
शेपेभ्य' नुसिपासादि-पीडितेभ्योऽशुभोचयात्‌। 

दीनेभ्यो उया(ऽभय)दानादि दातव्य करुणाशेवे ।७३१॥ 
नित्ये नैमित्तिके चैव(त्य)जिनविम्बमरोत्सवे ! 

शेयिल्य नेष क्तन्य तन्त्ञस्तद्विरोपतः ।७३६॥ 
श्रथातद्धमेण- पतते (अर्थान्नाधर्मिण. पक्षो) नावद्यस्य मनागपि 
धमपचतततियस्मादधर्मोत्कपैपोप(रोप)णात्‌ ॥८१४॥ 


प्रस्तावनां १७ 


इम पोपरसे विज्ञ पाठकं सष्टजमे ही पंचाष्यायीके प्रचलित श्रथवां 
मुद्रित पारकी श्रशुद्धियोका ङ श्रनुभव कर सक्ते है श्रौर साथी 
उक्त हिन्द यीकाफो देखकर यह भी मालूम फर सक्ते है किं इन अ्रशुद्ध 
पाठोकी घजहसे उसमें क्या कु गर्वी हुई है । 

किसी किसी पका पार-भेद स्वय प्रन्थकत्ताका किया द्रा भी जान 
पडता है, जिसका एक नमूना हस प्रकार हैः-- 

उक्त दिङ्मात्रमत्रापि प्रसगादु-गुरुलक्तणम्‌ । 

शेषं विशेषतो घ्य (ज्ञेय) त्त्रूपं जिनागमात्‌ ॥७१४॥ 

यदा वच्ये" की जगह शेयः पटका प्रयोग लारीसेहिताके श्रनुच्रलं 
जामे पडता दै, क्योकि लाटीसषहितामे इसके घाद्‌ गुरका कोद विशेप स्वरूपं 
नहीं बतलाया ग्या; जिसके कथनकी ष्वः पदे दवाय पंचाध्यायीमं 
भरतिना कौ गई ह, श्रौर न दस पदमे किसी हद्यस्थ या करस्थ दूसरे अन्थ- 
का नाम दी लिया है, जिसके साथ उस स्वरूप कथनकी प्रतिक्ञा-शरद्धला- 
को जोदा जा सकता ! रेसी हालतमे यहाँ प्रत्येक ग्रन्थका शपना पाठ 
उसके श्नुङकूल दै, श्रौर इसलिये दोनोकौ एक यन्थकरत्तांकी ही कति सम~ 
भना चाहिए । 

(ग) लादीसेदहिताकी स्वतत्र कथन-शेलीका स्पष्ट श्रामास करानेके लिये 
यदय नमूने तौरपर उसके कुछ शेस प्य मी उद्धुत कयि जाते हँ जे 
पचाध्यायीम नदी ₹- 

नलु या प्रतिमा प्रोक्ता दशेनाख्या तदादिः 

जेनानं साऽस्ति सर्वेषामथीदघ्रतिनामपि ॥९४४॥ 

मेवं सत्ति तथा तुयैगुणस्थानस्य शल्या 1 

नूलं दकूप्रतिमा स्माद गुणे पठ्चमके मता ॥१५५॥ 

-दरतीय खग 


श्ल त्रध्यात्मनकमले-मार्तर्ड 


नलु व्रतम्रतिमायामेतत्सौमायिक व्रतं । 

तदेवात्र वृतीयायां प्रतिमायां तु किं पुनः 9 

सत्य किन्तु विशेषोऽस्ति परसिद्ध. परमागमे । 

सातिचार तु तत्र स्याद्॑ातीचारबजितम्‌।५।१ 

किञ्च तत्र चिकालस्य नियमो नास्ति देहिना । 

चत्र त्रिकरालनियमो सुनेभृलगुएादिवत्‌ ॥६॥ 

तच देतुबशात्कापि ऊुर्या्कर्यान्न वा कचित्‌। 

सातिचार-त्रतस्ाद्ा तथापि न त्रतच्तति. 1७] 

अत्रावश्य त्रिकालेऽपि कार्य सामायिक च यत्‌। 

न्यथा बतदहानि- स्यादतीचारस्य का कथा ॥८॥ 

अन्यत्राऽप्येवमित्यादि यावदेकादशस्थिति" । 

ब्रतान्येव विशिष्यन्ते नार्थादर्थान्तर कचित्‌ ।६॥ 

शोभतेऽतीव सस्कातत्साक्तादाकरजो मणि । 

सस्छरृतानि व्रतान्येव निजेरा-दैतवस्तथा ॥१०॥ 

--समम सग । 

सारी लायीमहिता इमौ प्रकारके ऊदापोहात्मक पद्योसे भरी हुई ई! 
यहो विस्तार-भयसे मिषं थोडे ही प्च उद्धुत कि गयै ह । इन प्ोपरसे 
विन पाठक लाटीमदिताकी कथनशेली शौर उसके सादित्य त्रादिका ग्रच्छा 
श्रनुभव प्राप्त करनेके लिये बहत कछ समर्थः हो सकते है, न्रौर पचाध्यायी- 
के साथ तुलना करनेपर उन्दः यह स्पष्ट मालूम टोमकता है करं दोनो अन्व 
एक दी लेखनीसे निकले हुए द श्रौर उनका यदप मी एक रै । 


८) पचाष्यायीके शुरूमे मगलाचरण' श्रौर ग्रन्थ करनेकी प्रतिना- 
रूपसे जो चार पद्य व्यि दहै वे इस प्रकार ह 


(1 


गरस्तानना श 


पञ्वाध्यायाचय मम कतुमेन्थराजमात्मवशात्‌ । 
अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्त स्तुवे महावीरम्‌ 11९ 
शेषानपि तीथेकराननन्तसिद्धानह नमामि समम्‌! 


धर्माचार्याष्यापकसाधुविशिष्टान्युनीश्वरान्वन्दे ।] 
„ जीयाञ्न नं शासनमनादिनिधन सुचन्यमनवदम्‌ । 
यदपि च छुमतारातीनदय धूमध्वजोपमं देहति ॥३॥ 
इति वन्दितपञ्चगुरु _कृतभद्ल--सच्करिय- स एष पुन । 
नाम्ना पञ्चाध्यायी प्रतिजानीते चिकतीर्पित शास्त्रम शा 
इन षोमे करमशः महावीर तीथकर, ओष तीर्थकरः ्रनन्त सिद्ध श्नौर 
प्याचार्य, उपाध्याय तथा साधुपदसे विशिष्ट मुनीश्वरोकी वन्दना करके जेन" 
शासनका जवधोप करिया है } श्रौर फिर श्रपनी इस वन्टना-कियाको मङ़ल- 
सक्रिया बतलाते हुए थका नमोल्लेसखव-पूवंक उसके रचनेफी प्रतिजा की 
गई है) ये द्री सव्र वतिं इसी क्रम तथा श्राशयको लिये हए, शब्दो श्रथवा 
विगेषरणादि-पटाके कुछ हेर-फेर या कमी-वेशीके साथ लारीसहिताके शुरू 
म मी षाड जात्ती ई । वथा- 
जानान॑न्दात्मान्न नमामि तीर्थकर महावीरम्‌ । 
यच्न्चित्ति विश्वमशेपं व्यष्टीपि नक्तत्रमेकमिचनभसि १॥ 
नमामि शेषानपि नीथैनायकाननन्तवोधादिचतुष्टयास्मन! 
स्मृतं यदीय किन नाममेषजं मवेद्धि विध्नौभगगेपगान्तये (गा! 
परदुष्टकम्मटकविप्रसुक्तकास्तदत्यये चा्टगुरान्वितानिद । 
समाश्च सिद्धगणानपि खट सिद्धे पथस्तसढमिच्छता चणम्‌] 
त्रयीं नमस्या जिनलिङ्खधारिणां सतां मुनीनामुमचोपयोगिनां। 
पदत्रय धारयतां विशेषसात्यद मुनेरद्धितयाविहायेतः ॥४। 
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जयन्ति जेनाः कवयश्च तद्गिरः प्रवर्तिता यंच षमागदेशना। 
विनिर्बितजाडथमिदहासुधारिणां तमस्तमोरेरिव रर्मिभिमेहत।। 
इतीव सन्मङ्गलसक्कियां दधन्चधीयमानोन्वयसौत्परंपराम्‌ । 
उपज्ञलाटी मिति सहिता कविशिकीषेति श्रावकसदूबतस्थितिम्‌।& 
इन मङ्गलप्योकी प॑चाध्यायीके उक्त मङ्गलपव्योके साथः मूल 
प्रतिपाद्य विष्रयकी दृष्टिसे, कितनी अधिक समानतां दै इसे विन्च पाठकः 
स्वय समः सकते हं । दोनों अन्थोके मङ्गलान्वरणोके स्तुति-पा्च ही एकः 
नदी बल्कि उनका क्रमभीएकदै। साय दही (महावीर, शोषानपि 
तीथैकरान्‌ः--श्ेषानपि ती्थेनायकान्‌” 'अनन्तसिद्धान्--"सिद्ध- 
गणान्‌”, (जीयात्‌ "जयन्तिः, इति".कृतमद्लसत्करिय'.-'सन्मद्नल- 
सक्रियां दधन्‌?, "चिकरी्षिंतः+-'चिकी फति ये पद भी उक्त समानताको 
श्नौर ज्यादा समुग्रोतित कर रहे है । इमी तरह पेचाध्यांयीका भत्रात्म- 
वशात्‌? स्वा जाना श्रौर लाटी सदिताका "डपन्नाः ( स्वोपरजा } होना मी 
दोनों एक ही श्रंशयको सूचित करते ई! श्रस्तु, मडल पर््ोकी इसा 
हिथितिमे यह्‌ वात श्रौर भी स्पष्ट दये जाती रै कि दोनो ग्रन्थ एक ही विद्वान्‌- 
कै रचे हए ई । 
(५) इसके सिवायः पचाध्यायौमं ग्रन्थकारने श्रपनेको' "कविः नामके 
उल्लेखित किया दै--जगह जगह "कविः लिखा है । ग्रथा~-- 
चत्रान्तरन्नदेतुये्यपि भावे कतर्विशद्धतर । 
हेसोस्तथापि हेतु साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि" ।।२॥ 
तत्राधिजीवमाख्यान विदशति यथाऽघुना 1 
कवि, पूर्ाफ्रायत्तपर्यालोचविचक्षण ॥ (उ>), ९६०।॥ 
उक्तो धमेस्वरूपोपि प्रसगात्सगतोंशतः। 
कृषरिलेऽथावकाशस्त विस्ताराद्ा करिष्यति ।७७॥। 
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लाटीसंहितामे भी ग्रन्थकार महोदय श्रपनेको (कविः नामसे नामाङ्धित 
चरते श्रौर कविः सिते दै । जेसा.कि ऊपर उदषत कयि हुए पद्य न॑० ६, 
न° ७७५ (यह पद्य लाटीसदहिताके चतुयंसगेमे न° २७०-पुद्रित २७६- 
पर ठजं है ) श्नौर नीचे लिखे पद्यां परसे प्रकट रै-- 

तत्र स्थितः किल करोति कचि" कचितवम्‌। 

तद्रधेतां मयि गुण जिनशासन च ॥१->६(यु० ८७)! 

प्रोक्त सूत्रानुसारेण यथाणात्रतपचकत । 

गुएब्रतन्रय ब्ुयुत्सदेदधुना कविः ॥६-११७ (सु १०६) 


इसी तरह शरीर भी कितने ही स्यानोपर श्रापका “कविः नामसे 
उल्लेख पाया जाता है, कदी कीं श्रसल्ली नामके सथ कवि-विरोषण्‌ 
मी जडा हुच्रा मिलता दै, यथा--^सानन्दसास्ते कविराजमल्ञ (५६)। 
छर इन सव उल्लेखोसे यह जाना जाता है किं लाटीसदिताके कर्ताकी 
कविरूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, “कविं उनका उपनाम अथवा पदविशेषर था 
शरीर वे श्रकेले (एकमाज) उसके उतल्लेखनदास भी श्रपना नामोल्लेख 
किया करते ये--नजम्बूस्वामिचरितः श्रौर छन्दोविद्यामे मी “कविः नामसे 
उल्लेख दै ! इसीते पचाध्यायीमे जो श्रभी पूरी नदीं हो पे थी, श्रकेले 
"कविः नामसे ही आपका नामोल्लेख मिलता दै । नामकी इस समानतासे 
भी दोनों ग्रन्थ एक कविकी दो कृतिर्यो मालूम ्ेते है । 

इसमे सन्देह नदीं किं कृवि राजमल्ल एक घटत बडे विद्धान्‌ रौर 
सत्कवि होगये है ! विके लिए जो यह कहा गया है फि वह नये नये 
सन्दभ--नई नई भीलिक रचनाए--तय्यार करनेमें समथ होना चाहिये? 
चह बात उनमें रूर थी श्रौर ये दोनों मन्थ उसके जपलन्त उदाहरण 
जान पडते है । इन भअरन्थोकी लेखन-पणाली श्रौर कथन.-शेली श्रपने 


गं “कविनूतनसंदभेः 
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टंगकी एक दी दै । लारीरंदिताकी सन्धियोर्मेतुः राजमल्लको स्याद्वादान- 
वद्य-गद्य-पद्य-विद्याविशारद्‌-विद्न्मणि" लिखा है श्रौर ये दोनों 
कृतियो उनके इख विशेषणके बहुत कुछ श्रनुद्रल जान पठती ई ।-- 
लाटीसंहिताको देखकर यह नदीं कदा जासकता किं पचाध्यायी उसके 
कर्त॑सि मिनन किसी श्रौर ऊचे दर्जेके विद्धान्‌की स्चना है । अस्तु । 

भे समता हूँ ऊपरके इन सव उल्लेखो, प्रमाणे श्रथवा कथन- 
समुच्चयपरसे इस विषयमे कोई सन्देह नदी रहता किं पचाध्यायी च्रौर 
लाटीसदहिता दोनों एक दी विद्धान्‌ की दो विशिष्ट रचनार्पै है, 
जिनमेंसे एक परी श्रौर दूसरी श्रधूरी दै । पूरी स्वना लारीसष्िता है 
श्नौर उसमे उसके कत्तंका नाम॒ बहुत स्यष्टर्यसे कविराजमल्ल दिया 
दै ¡ इसलिए पंचाध्यायीको भी कचिराजमल्ल' की कति समना चादिए, 
श्रोर यद्‌ वात बिलकुल दी सुनिश्चित जान पञ्ती है--इसमे खन्देहके लिये 
स्यान नदीं । 


ग्रन्थ-रचनाका समय-सम्बन्धादिक-- 


लादीसंहिताके कविराजमल्लने वि० सं १६४१ मे *्राशिनशुङ्ा 
दशमी रविवारके टन वनाकर समाश्च किया है ! जसा कि उखकी रशस्तिके 
निम्न पव्रोसे मकट है :- 
श्रीदृपति(चप)विक्रमादित्यराञ्ये परिणते सति । 
सदैकचत्वारिशद्धिरब्डानां शतपषोडश ॥ २ ॥ 


{ एक सन्धि नमूनेके तौर पर इस प्रकार है :- 


“इति श्रीस्याद्रादानवद्यगद्यपद्यविद्याबिशारद-बिद्न्मणि-राज- 


मल्लविरचितायां श्रावकाचाराऽपरनाम-ज्ाटीसंहितायां साधुदूदा- 
#५ 


| (ष चद्‌ स काशनकमातस्डमण्डलायमानायं 
स्मज-मन.मन.-सरोजार्विद-वि 
कथायुखवर्णनं नाम प्रथमः समैः । 
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न्त्राप्यऽध्िनीमासे सितपन्ते शुभान्विते । 
दशम्यां सुशरथे (येश्च)शोभने रविवासरे ॥ ३॥ 

पचाध्यायी मी इसी समयके करीवकी--विक्रमकी श७बीं शताम्दीके 
मध्यकालकी--लिखी हुई दै । उसका प्रारम्भ या तो लारीसदितासे कु 
"पहले होगया था नौर उसे बीचमे रोककर लाटीसंहिता लिखी गद रै श्रौर 
या लायीसंहिताको लिखनेके वाट ही, सत्सदहायको पाकर, कविके हृदयम 
उसके रचनेका भाव उत्पन्न हुत्रा रै--त्रयात्‌, यह विचार पैदा हुश्रा दै 
किं उसे अरव इसी टाइप श्रथवा शेलीका एक एेसा भ्न्थराज भी लिखना 
न्नादिएट जिसमे यथाशक्ति श्रौर यथावश्यकता जेनधम॑का प्राय, सारा सार 
रखीचकर रख दिया जाय । उसीके परिणामस्वरूप पचाध्यायीका प्रारम्भ 
ड्त्रा जान पड़ता है} श्रौर उसे श्रन्थराजः यष्ट उपनाम मी अन्थके 
आदिम मंगलाचरणमे ही दे दिया गया दै । परन्तु पचाध्यायीका प्रारम्भ 
"पहले माननेकी हालतमे यह मानना कुद श्रापत्तिजनक जरूर मालूम होता 
दै क्रि, उसमें उन सभी पोंकी स्वना भी पहले दीसेहोचुकीथी जो 
लाटीसदितामे भी समानरूपसे पाये जाते दै श्रौर इसलिये उर पचाध्यायी 
रसे उठाकर ला्यीसदितामे रक्खा गया है । क्योकि इसके विरद्ध पंचा- 
ध्यायी एक पद्य निम्न प्रकारसे उपलब्ध शेता हैः-- 

नठु तदू(सुद)शैनस्येतल्लक्चण स्यादशोषतः1 

किमथास्व्यपरं किचिल्लक्षण तददाय नः 1४७७] 

यह्‌ पद्य लाटीसदितामे मी चथ सगके शुरूमे केष्ठकोल्लेखित पाट- 
सओदके साथ पाया जाता है । इसमे “तद्वदाद्य नः इस वाक्यखर्डके द्वारा 
यह पूरा गया है कि, सम्यग्दशंनका यदि कोई श्रौर भी लकणं है 
तो उसे श्राज हमे वतादयः । "वद्‌ अद्य नः इन शब्दोका 
चंचाध्यायीके साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नदीं होता--यदी मालूम नदीं 
होता कि ययो नः” (इमे) शन्दका वाच्य कौनसा च्यक्ति-विशेष है, क्योक्रि 
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पंचाध्यायी किठी व्यक्ति-विशेपके प्रन श्रथवा प्राथनापर नहीं लिखी गईं 
है । परयुत इसके लायीसदितामें उक्त शब्दोका सम्बन्ध सुस्पष्ट है । लारी. 
संहिता श्रग्रवाल-वंशावतस मंगलगोत्री साहु दटाके पुत्र सषाधिपति "फामनः 
नामके एक धनिक त्रिद्वानके लिए, उसके प्रश्न तथा प्रा्थनापर, लिखी 
गई रै, जिसका स्पष्ट उल्लेख सदिताके “कथामुखवणनः नामके प्रथम 
सर्गम पाया जाता दै । फासनको सहितामे जगह जगह आशीर्वाद भी दिया 
गया दै । श्रौर उसे महामतिः उपशाग्रणी, साम्यध्मनिरत; धर्मकथारसिक 
तथा सघाधि्नाय नेसे विशेषणेके साथ उल्लेलित किया है } साथ ही, यह 
मी लिखा दै कि वराके बडे वडे मुखियाग्मँ अथवा सरदारोम भी उखका 
वचन महत्य (आ्रागमवाक्य)के समान माना जाता है । उक्त पद्रसे पहले 
भी, चतुथंसगेका प्रारम्भ करते हुए श्राशीर्वादका एक प्य पाया जाता है 
श्रौर वह इस प्रकार हैः-- 

इदमिदं तच भो वणिजापते । भवतु भावितभावेुदर्शन । 

विदितफामननासमहामते ! रसिक ! ध्मेकयासु यथाथेतः ।१॥ 

इससे साफ जाना जाता है किं इस पद्मे जिस व्यक्ति-विशेषको सम्बो- 
धन करके च्रार्शौवादं दिया गया है वही अगले पद्यका प्रश्नकर्ता ओर 
उसमे प्रयुक्त हुए (नः पदका वाच्य है । लाटीसंहितामं र्मकर्तां फामनके 
लिये भन.” पद्का प्रयोग किया गया है, यह बात नीचे लिखे पयसे श्रौर 
भीस्पष्टहो जाती दै। 

सामान्याद्बगम्य धमेफलित ज्ञातुं विशेषाद्पि। 

भक्त्या यस्तमपौपृचदु दृषरुचिर्नाम्नाऽधुना फामनः ॥ 

धम्मेत्व किमथास्य देतुरथ किं साक्तात्‌ फल तन्त्वतः। 

सामत्वं किमथेति सूरिरवदर्सर्वं प्रणुनः कविः ।७७]७८॥ 


एसी हालतम नदीं कया ना जकता कि उक्त प्च न० ४७७ पंचा- 
ध्यायी उठाकर लाटीसहितामे खला गया है, व्क लाटीसष्टितासे उया- , 


[6 
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कर वह पंचाध्ययी् रक्ला हुश्रा जान पड़ता दै । साथ ही, यह भी मालूम 
होता है किं उक्त प्यके उस वाक्य खरढमे समुचित परिवतंनकाद्येनाया तो 
छुट गया शरोर या अन्थके श्रमी निर्माणाधीन होनेके कारण उस वक्त तक 
उसकी जरूरत ही नदीं समी गई । शरोर इसलिए पचाध्यायीका प्रारम्भ 
यदि पहले हुश्रा हो तो यह कना चादि कि उसकी स्वना प्राय. उसी 
हद्‌ तकं हो पाई थी जते श्रागे लारीसद्ितामें पाये जानेवाले समान पर्यो- 
का उसमे प्रारभ होता है। अन्यथा, लारीसदिताके कथन-मम्बन्धादिको 
देखते हुए, यह मानना शै ज्यादा श्रच्छा श्रौर श्रधिकं संभावित जान 
पड़ता है कि पचाध्यायीका लिखा जाना लारीसदहिताके बाद प्रारभ हुश्रा 
है । परन्व॒ पचाध्यायीका प्रारभ पहले हृत्रा हो या पीके, इसमे सन्देह नहीं 
कि वह लारीसदिताके वाद प्रकाशमें आई दै श्रौर उस वक्त जनताके 
सामने रक्खी गई है ज्र कि कविमहोदयकी इटलोकयाना प्रायः समाप्त हो 
चुकी थी । यही वजह है किं उसमे किसी सन्धि, च्रध्याय, प्रकरणादिकि या 
अन्थकत्तौके नामादिककी योजना नदीं हो सकी; श्रौर बह निर्माणाधीन 
स्थितिमें ही जनताको उपलब्ध हुई है ! मासूम नदीं म्रन्थकतां महोदय 
इसमे श्रौर किंन किन विषयोका किंस हद तक समावेश करना चाहते थे 
श्रौर उन्दने अपने इस गन्थराजके पाच महाविमागो--च्रध्यायो-के क्या 
क्या नाम सोचे ये। 

ह अन्यम विशेष कथनकी वदी जडधी प्रतिश्चाश्रोको लिए हुए कुड 
सूचना-वाक्य जरूर पाये जाते ह, जिनके दारा इस प्रकारकी सूचनां की 
गई है कि यट कथन तो यहो प्रसगवश दिग्दशंनमात्रके स्यम श्रथवा 
्ाशिकरूयमें किया गया है, इस बिप्रयका विस्तृत विशेष केथन यथावकाश 
(यथा स्थल) श्रागे करिया जायगा । रेते कुच वाक्य इस प्रकार ई 


उक्त दिङ्माचसत्रापि प्रसगादुगुरुलक्तणम्‌ । 
शेष धिरोषतो बच्ये तत्स्वरूप ज्िनागमात्‌ ॥७१४॥ 
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उक्त दिडमाच्रतोऽप्यत्र प्रसगाद्धा गृहि म्‌ । 
वच्य चोपासकाध्यायात्‌ सावकाशात्‌ सविस्तरम्‌ ॥७४२।। 


उक्तं धमेस्वरूपोऽयं प्रसगात्सगर्तोशत्त । 

कविलव्धावकाशस्त विस्तराद्रा करिष्यति ।|७७॥ 

इनमेसे प्रथम परमे शगुख्लक्षण, दूखरेमे “गरहिनतः श्रौर तीसरेमे 
'्धर्मस्वरूपाके विशेष कथनकी प्रतिना की गई है, जिमकी पूर्ति अन्थके 
उपलब्ध भागम कहीं मी देखनेमें नदीं श्राती । श्रौर इसलिये मालूम होता 
है कि ग्रन्थकार महोदय सचमुच ही, त्र्य प्यकी सुचनानुसार, इसे श्न्थ- 
राज ही बनाना चाहते ये श्रौर इसमे जेन श्राचार, विचार एवं सिद्धान्त- 
सम्बन्धी प्राय. सभी विषोका पूर्वापर-पर्यालोचन-पूवक#% विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते थे । काशः यह ग्रन्थ कीं पूरा हेगया होता तो 
सिद्धान्त-विषय श्रौर जेन-श्राचारविचारको समभनेकरे लिये अधिकाश 

अन्थोको देखनेकी जरूरत दी न रदती- यह अकेला ही पचासों ग्रन्थोकी 

जरूरतको पूरा कर देता । नि.संदेड, एेसे भ्रन्थरतनका पूरा न हो सकना 
समाजका वडा ही दुभौग्य हे | 


केविवरसे बहुत समय पदतले विक्रमकी ष्वीं शताब्टीमे भगव- 
ञ्निनसेनाचायेने भी महापुराणः नामसे एक इससे भी बहुत बडे 
ग्रन्थराजका श्रायोजन किया थाश्रौर उसमे वे सारी दी निनवाणीका- 
उमके चारों दी श्रनुयोगोकी मूल वातोका--संत्ञेप तथा विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते ये श्रौर उसे इस सूपमे परस्तुत कर देनेकी इच्छा 
रखते थे जिठकी वावत यह कदा जासके किं ्यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌, 
प्रयत्‌ जो इसमे नदीं वह कदी भी नदी । पर्व॒ मदापुराशके श्रन्तम॑त २४ 


% कविवर पूवापरके पयांलोचनमे दक्त ये, यह वात स्वय उनके निम्न 
चाक्यसे भी जानी जाती दै-- 


“कवि. पूर्वापरायन्तपर्याजलोचयिचक्याः ॥उत्त० १६० 
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पुराणोमिसे वे श्रादिपुरणणको भी पूरा नदीं कर सके !--पस्तावित ग्रन्थका 
र्वं भाग भी नदी लिख सके [| जिन्होंने श्रादिपुराणको देखा है वे 
सममः सकते है कि श्राचार्यमहोदयने अपनी प्रतिमा श्चौर प्राञ्जल लेखनी- 
से कितने कितने विपर्योको किंस ठगसे उसमे समाविष्ट किया है | बादको 
उनके शिष्य गुणमद्राचायने श्रादिपुराणएको पूरा जरूर किया है ओर 
शेष २३ पुराण भी लिखे है, परन्तु वे सव मिलकर मी श्रधूरे श्रादि- 
पुराणके रावर नही, श्रौर फिर उनमें वह बात कह जो आदिपुराणे 
पाद जाती है । वे तो प्रायः ग्रन्थका श्रधूरापन दूर करने श्रौर सामान्य 
विषर्योकी साधारण जानकारी करानेके लिये लिखे गये ह । सच पृष्धिये तो 
महापुराणएके मन्वते श्ीजिनसेनके साथ दी गये | अक्सर कागज पत्रोमें 
वे बातें नोयकी हद रती हयी नही जो हृदयम स्थित होती ह । इसीसे 
गुणमद्राचायं महापुराणको उस रूपमे पूरा न कर सके जिस रूपमे किं 
मगवज्निनसेन उसे पूरा करना चाहते थे । श्रौर इसलिये एक श्रनुभवी 
एव प्रतिभाशाली साहित्य-कलाकारके एकाएक उठ जानेसे समाजको बहत 
बडी हानि पर्हुचती ईै--उसका एक प्रकारसे बडा खजाना दी उससे छिन 
नाता है । यदी वात कवि राजमल्लजीके अचानक निधनसे हुई । श्रस्तु। 
इसी प्रकारका एक श्रायोजन कृविवर राजमल्लजीके वाद्‌ मी किया गया 
है श्रोर वह विद्रदर प० येडरमलजीका हिन्दी “मोक्तमागंप्रकाश ग्रन्थ 
है । इसे मी म्रन्थराजका रूप दिया जानेको था, परन्तु पडितजी श्रकालमे 
काल-कवलित होगये श्रौर इसे पूरा नही कर सके । इस तरह ये समाजके 
दुभाग्यके तीन खास नमूने ई 1 देखिये, खमाजका यह दुर्भाग्य कव समासत 
हेता है श्रौर कव इन तीनों प्रकारके प्रस्तावित अ्रन्थराजोमेसे किसी मी 
एक उत्तम प्रन्थराजकी साङ्गोपाङ्ग रचनाका योग भिड्ता दै श्रौर समाज 
को उससे लाभान्वित होनेका सुनहरी श्रवसर मिलता है । 

यद्ोपर मै इतना श्रौर भी बतलादेना चाहता हूँ कि लादीसंहिताकी 
रचना जि प्रकार साहू फामन नामके एक धनिक एवं धर्थत्मा सजनकी 
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परा्थनापर श्रौर मुख्यतया उखके लिये हई वैसे पंचाध्यायीकी रचना 
किसी व्यक्तिविशेषकी प्राथेना पर श्रथवा किसी व्यक्तिविशेपका लच््यमे 
रखकर उसके निमित्त न्ह हई । उसे अन्थक्ररमहोदयने उस समयकी 
आआवश्यकतान्नोको महसूस (अनुभूत) करके श्रौर श्रपने अनुभवसि सरव- 
साधारणको लाभान्वित करनेकी शुभभावनाको लेकर स्वय अपनी स्वतन्त्र 
रुचिसे लिखा दै श्रौर उसमे प्रधान कारण उनकी सर्वोपकारिणी घुद्धि 
है, जेसा कं मंगलाचरण श्रौर ग्रन्यप्रतिनाके श्रनन्तर अन्थ-निमित्तको 
सूचित करनेवाले स्वय कविवरके निम्न दो पद्रोसे प्रकट है :- 
“छत्रान्तरङ्कहेतुयेपि भावः कवेर्विशुदधतर. । 

हेतोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धिः ॥५॥ 

सर्वोऽपि जीवलोक श्रोतुकामो दृष हि सुगमोक्त्या । 

विज्ञप्तौ तस्य छते तत्राऽयसुयक्रम- श्रेयान्‌ 1६॥ 

पले पमे ग्रन्थक देतु ८ निमित्त )का निर्देश करके दूसरे पद्यमे यह्‌ 
चतलाया गया है कि सारा विर्व धर्मको सुगम उक्तियों द्वास सुनना 
चाहता हैः उसीके लिये यड सर अन्धरचनाक्र प्रयत्न है ¡ इसमें सन्देह 
नदी किं कविवर महोदय ्रयने इस प्रयत्नमे बहुत कु सफल हुए ह 


रोर उन्होने यथासाध्य घड़ी ष्ठी खुगम उक्ियो-दाय इस अन्मे ष्मक 
समभनेके साधनोंको जुटाया रै | 


ग्रन्थ-नि्माणका स्थान-सम्बन्धादिक-- 


हि कवि राजमल्लने .लायवहिताका निमांण श्वेरारः नगरके जिनालयमें 
चेठकर करा दै । यह वैराटनगर बही जान पड़ता है जिसे वैराट, भी कहते 
ह श्रौर जो जयपुरसे करीव ४० मीलके फासले पर है। किसी समय 
यह्‌ विरार श्रवा मलस्यदेशकी राजधानी थी श्रौर यदीं पर पारडवोका 
शु दः स्थानो 

पद्म रहना कह्य नाता ह । (“मोमकौ ईगरी' आदि ङु स्यान्नो 
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ल्तीग श्न भी उक्ती वक्तके वतलाते है । लारीर्खहितामे कविने, इस 
मगरकी मुक्तकश्टसे प्रशंसा करते ए, अपने समयका कितना ही वणन 
ठ्या दै श्रौर उससे मालूम होता है किं यह नगर उख समय कडाही 
समृद्धिशाली एव शोभासम्पन्न था । यट कोई दसी नजर नदी त्राता 
था, प्रजामें परस्पर श्रसूया अथवा ईषादधेपादिके वशवतीं होकर छिद्रा- 
न्वेष्रणका भाव नदीं था; वह परचक्रके मयसे रदित थी; सव्र लोग 
खुशहाल नीरोग तथा धर्मात्मा थे, एकं दूसरेका कोद कण्टक नदीं थाः 
नवोरो वरीरद्कै श्रपराध नष्टी होते थे श्रौर इससे नगरके लोग ॒दडका 
नाम भी नदीं जानते थे । श्रकेनर बादशाहका उस समय राज्य था श्रौ 
वेदी इस नगरका स्वामी; मोक्ता तथा प्रु वा । नगर कोट खाईसे युक्त 
था शरोर उसकी पवतमालामे कितनी ही तोविकी खानं थीं जिनसे उस वक्त 
तेता निकाला जाता था श्रौर उसे गलागलूुकर निकालनेका एक वडा 
भारी कारलाना भी कोटके बाहर, पासे ही, दक्िण दिशाकरी श्रोर स्थित 
था । नगरमे अचे स्थानपर एक सुन्दर प्रोततुग जिनालय-दिगम्बर जेन 
मन्दिर-था; जिसमें यनस्थम शौर सम्रद्ध कोष्ठो (कोठो) को लिए हृष 
चार शालाए थी, उनके मध्यमे वेदी श्रौर वेदीके ऊपर उत्तम शिखर 
था| कविने इम जिनालयका वैराट नगरके सिरका मुक्कुट बतलाया है ) 
साथ दी यह सूचित किया दै कि वह नाना प्रकारकी रगविरंगी चित्रावली- 


# लाटीसहितामें भी पारडवोके इन परपरागत चिन्दोकै ्रस्तित्वको 
सचिते किया है। यकश- 
क्रीडादिग्ड्रेषु च पार्डवानामद्यापि चाश्चयेपरपराङ्काः । 
या का्िढालोक्य बलावलिप्रा दष विञुञ्चन्ति महाबलाऽपि1४५। 
‡ वैरा रर उसके श्रासपासका प्रदेश श्राज भी धातुके मैलसे 
त्राच्छादित दै, एना डा० भाखडारकरने श्रपनी एक सिोटमें प्रकट किया 
है, जिसका नाम श्रगले $टनोयमे चया गया हे । 
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से सुशोभित है न्नौर उसमे निर्न्थ जेनसाधु भी रहते ई । ईसी मन्दिरमे 
बैठकर कविने लारटीसहिताकी रचना की है | वहत सम्भव है कि प चाध्यायी 
भी यदी लिखी गई हो, क्योकि यह स्थान कविको वहत पसन्द श्राया है 
जेसाकिं ्रागेके एक फरनोरसे मालूम हयेगा श्रौर योसे अन्यत्र कविका 
जाना पाया नहीं जाता । श्रस्तु, यहे ऊचा अ्रदूयुत जिनमन्दिर साधु दूदाके 
ज्यषठपुत्र श्रौर फामनक बडे भाई नन्योताः ने निमा कराया था श्रौर इसके 
दवारा एक प्रकारसे श्रपनां कीतिस्तम्म ही स्थापित किया था; जेसाकिं 
संहिताके निम्न पसे प्रकट है.-- 

तत्राद्यस्य वरो सुतो वरगुणो न्योताहसधाधिपो 

येने तन्निनमन्दिर सपुटमिह भरोततुंगमत्यद्‌ भुत । 

वैराटे नगरे निधाय विधिवत्पूजाश्चवह्वय' छता 


अत्रासुत्र खंखप्रढ- सवयशस स्तभ॒ समारोपितः ।७२॥ 
॥ ् 
ग्राजक्ल वेराट मम पुरातन वस्तुशोधकोके देखने योग्य जो तीन 
वीजं पाई जाती ह उनमें पाश्वैनाथका मन्दिर भमी एक खास चीज है 
गौर वह सम्भवत यदी मन्दिर मालूम दोता है जिसका कविने लारीसदिता 





मे उल्लेख किया है ¡ इस सदितामे सदिताको निर्माण करानेवाल्त साहु 


¢ पाश्वनाथका यह मन्दिर दिगम्बर जैन दै, श्रौर दिगम्बर सेनोके 
ही श्रधिकारम्‌ हे । इम मन्दिरे पासके कम्पाउर्ड (ज्रहाते) की दीवार 
एक लेग्ववाली शिला चिनी हँ है श्रौर उसपर शक मवत्‌ १५०६ (वि 
सन्‌ १६४४) “इन्द्रविहारः श्रपर नाम (महोवयप्रासादः नामके एक श्वेता- 
म्बर मन्टिरके नि्मापित तथा प्रनिषठित होनेका उल्लेख है । इस परसे डा० 
त्रार० भारडारकरने श्राकरि्रोर्लोजिक्ल स्वे वेस्टनं सदलं प्रोभेस रिपोर 
सन्‌ १६१० म यह श्रनुमान किया है कि उक्त मन्दिर पहले रवेताम्बरोकी 
मिल्कियत था (देवो श्राचीन लेखसग्रह द्वितीय माग)। परन्तु भाण्डारकर 
महादयक्रा यई ग्रनुमान, लारीमदिताके उक्त कथनको देखते हए ममुचित 
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फमिनके वंशका भी यत्किञ्चित विस्तारके साथ वंन है श्रौर उससे 
फामनके पिता, पितामह पितृव्यो, भाद्यो श्रौर सवके पु्र-पौत्रों तथा 
स्तियोका दाल जाना जाता है । साथ दी, यदह मालूम होता दै किंवे लोग 
बहुत छं वैभवशाली तथा प्रमाव-सम्पन्न ये { इनकी पूर्वनिवास भूमि 
(डौकनीः नामकी नगरी थौ श्रौर ये काछ्ठासघी माधुरगच्डछु पुष्करगणके 
भद्भारकोंकी उस गदीको मानते थे-उसके श्रनुयायी अथवा श्राम्नायी ये- 
जिसपर क्रमश. कुमारसेन, देमचन्द्र, पद्यनदी, यश कीतिं श्रौर 

क्ेमकीर्ति नामके मटरारक प्रतिष्ठित हुए ये † । चेमकीतिं भदटरारक उस 


प्रतीत नदीं होता श्रौर इसके करई कारण है--एक तो यह किं लाटीसंहिता 
उक्त शिलालेखसे साढे तीन वर्पके करीव पहलेकी लिखी हई है श्रौर 
उममें कैसाट-जिनालयको, जो कितने ही वषं पहले वन चुका था, एक 
दिगम्बर जेन-द्रारा निमाँपरित लिखा हे । दूमरा यह कि, शिलालेखमें जिस 
मन्टिरका उल्लेख है उसमें मूलनायक प्रतिमा विमलनाथकी वतलाई गर 
है, पमी दालतमे मन्दिर विमलनाथके नामसे प्रसिद्ध होना चास्थि शा; 
पाश्चेनाथके नामसे नदय । श्रौर तीसरा यह कि, शिलालेख एक कम्पाउर्ड 
की दीवारमे पाया जाता दै, जिससे यह बहत कुछ सभव है कि यह दूमरे 
मन्दिर का शिलालेख हदो; उसके गिरजाने पर कग्पाउण्डकी नई स्वना 
श्रथवा मरम्मतके समय वह उसमें चिन दिया गया हा | इसके सिवायः 
ठोनों मन्दिरोंकरा पासपास तथा एक ही ग्रदातेम टना मी कुछ श्रसंमवित 
नदीं है । पहले कितने ही मन्दिर ठनो सम्प्रदायोकि सयुक्त ॒तक रे ई; 
उस वक्त आजकल जेल वेहूदा कशाकशी नदी थी । 


† जसा कि प्रथमसरगके निम्न पसि प्रकट है - 
श्रीमति काष्ठासचे साथुरगच्छःऽथ पुष्करे च गणे । 
त्लोहाचायेग्रथ्रतौ समन्वये वतमाने च ॥६४॥ 
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समय मौजूद भी ये श्रोर उनके उपदेश तथा श्रादेशसे उक्त जिनलियमं 
कितने ही रेग-विरगे चि्रोकी सचना हुई थी गओ्रौर उस रचनाको करनेवालां 
तार्थः नामका कोई लिपिकार होगया था जैसा कि निम्न वाक्यसे प्रकट हैः- 





त्रासीत्ुरिङुमारसेनविदितेः पटृस्थमद्रारकः 
स्याद्वादैरनव्रवादनखरैवादीमङुम्भेमभित्‌ । 

येनेदं युगयोगिभि. परित सम्यश्दगादिन्रयौ 
नानारत्नचित वरप्रवहण निन्येऽद पारपरम्‌ ॥६५॥ 
तत्पट्र ऽजनि हेमचन्द्रगणभरद्धश्ारकोवीपति 
काष्ासघनमोङ्गणे दिनमरिर्मिथ्यान्वकारारिजित्‌ । 
यन्नामस्परतिमात्रतोऽन्यगणिनो विच्छाय॑तामागताः 
खन्रोता इव वाथवाण्युडगरा मान्तीवं भास्वत्पुरः 11९६९॥ 
तलयटर ऽमवटहतामवय. श्रीपद्मनन्दी गणी 

चरेवि्रो जिनधमकमंमना म्राय. सतामग्रणीः । 
मव्यात्मप्रतित्रोधनीद्धटमतिभटरारको वाक्ूयटु- 

यस्या्ापिं यश. शशाङ्कविशढ जागतिं भूमण्डले ॥६७॥ 
तत्यटर परमाख्यया मुनियश कीर्तिश्च भगरारको 

नेग्रन्ध्य पदमा श्रुतव्रलादाठाय नि"रेषत । 

सपिदु ग्धटधीनतुतेलमखिल पञ्चापि यावद्रसान्‌ 

त्यक्त्वा जन्ममय तदुग्रमक्ररो्तमत्तयाथं तपः ॥६८॥ 
तत्पटर ऽसत्यवुना परतापनिलय. श्रीन्तेमकीर्ति्मिनि. 
हेयादेयविचारचाख्चतुरो भ्रारकोषखाशुमान्‌ । 

यस्य ॒प्राप्रघपारणादिममयरे पदोदबिन्दृत्करै 

जातान्येव शिरासि धौतक्लुपार्याशग्बराणा दरणाम्‌ ॥६६॥ 
तेपा तदाम्नायपरपरायामासीवपुरो डौकनिनामयेयः | 


तद्वानमिन केचिहुपामकाः स्यु सुरेनद्रसामःगुपमीयमाना ]॥७०॥] 
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चित्रालीये दलीलिखत्‌ त्रिजगतामासष्टिसगेकमाद्‌ 

अदेशादुपदेशतश्च नियत श्रीक्तेमकीर्ते गुये । 

गूरबाज्ञानतिवरत्तितश्च बिदुषस्ताल्टूपदेशादपि 

वेराटस्य जिनालये लिपिकरस्तत्साथेनामाऽप्यभूत ॥८४॥। 

वेराट नगरमे उस समय भद्रारकं हेमचन्द्रकी प्रसिद्ध श्राम्नायको 
पालनेवाले “ताल्टूः नामके एक विद्वान भी ये, जिनके अनुग्रदसे फामन- 
फो धमकर स्वरूप जानने श्रादिमे कितनी ही सहायता मिली थी । परन्तु 
उसका वह खव जानना उस वक्त तकं प्रायः सामान्य ही था जब तक कि 
कविराजमल्ल वहाँ प्ुवि श्रीर उनसे ध्मंका बिशेष स्वरूपादि पू 
जाकर लादीसंहिताकी स्वना कराई गर । 


% कृविराजमल्ल वैराट नगरके निवासी नदीं ये, बल्कि स्वय ही किसी 
श्मज्ञात कारणवशच वरहो पर्हूच गये ये, यह बात नीचे लिखे पसे प्रकट है 
जो सदहितामे फामनका वंन करते हुए. दिया गया है 

येनानन्तरिताभिधानविधिना स्धाधिनाथेन यद्‌- 

धभ्पारामयशोमय निजवपु. कत्तु चिरादीप्सितम्‌॥ 

तन्मन्ये फलवत्तर कृतमिद लन्ध्वाऽधुना सत्किम्‌ । 

वैरे स्वयमागत शुभवशादुर्वीश मल्लाह्षयम्‌ ॥७६॥ 

बहुत संमव दहै कि श्रागराके बाद्‌ (जँ स १६३३ मेँ जम्बूस्वामिचरित 
की रचना हु) नागौर हेते हुएः श्रौर नागोरमे (जहो छन्दोविद्रा रची गै) 
क्रुध सँ तक ठहरकर कविवर वैराट नगर पहुचे हों त्रौर त्रषने श्रन्तिम समय 
तक वहीं स्थित रे हं, क्योकि यष्ट नगर श्रापको बहुव पसन्द श्राया मालूम 
होता है । श्रापने इसकी प्रशंसा तथा मिमाके गाने स्वतः प्रसन्न होकर 
४८ (११ से ४८) काव्य लिखे है श्रौर अ्रपने इस कीतंनको नगरका अल्प 
स्तवन बपलाया दै, जेसा किं उखके अन्तके निम्न काव्यसे प्रकट हैः-- 


इत्यायनेकमंदिमोपमानरे खटनाञ्ना नगर विलोक्य । 
स्तोतु मनागारमतया प्रत्त सानन्दमास्ते कविराजमल्लः ।\*८॥ 
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इस तरह पर कविराजमल्लने वैराट नगर, शअ्रकवर बादशाह काषासंरी 

मटटररकवंशः फामन-कुदुम्ब, स्वय फामन शओरौर वैराट-जिनालयका कितना 
ही गुणगान तथा बखान करते हुए लारीसंहिताके रचना-सम्बन्धको व्यक्त 
किया है। परन्तु खेद है कि इतना लम्बा लिखनेपर भी आपने ऋ्रपने 
विधयका कोई खास परिचय नदीं दिया--यह नदी बतलाया कि माप कों 
के रहनेवाले थे, किं दितुसे वैराट नगर गये ये, कौनसे वंश, जापति, गोत्र 
अथवा कुलम उयन्न हए ये, आपके माता-पिता तथा वि्ादिगुखुका 
क्या नाम था श्रौर त्रप उस समय किंस पदमे स्थित ये ] लारीसंहितसे-- 
त्रध्यात्मकमलमातण्ड श्रादि से भी--इन स वातोका को$ पता नही 
चलता । हा, लारीसंहिताको म्रशत्तिमे एक पद्य निम्न प्रकारे जरूर पाया 
जाता दै-- 

एतेषामस्ति सध्ये गृदद्षरुचिमान्‌ फामनः संघनाथ- 

स्तेनोच्चै. कारितेय सठनसमुचिता सहिता नाम लाटी । 

रयोर्थं फामनीयै. भमुदितमनसा दानसानासनादैः ! 

स्वोपना राजमल्लेन चिदितविदुषाऽऽम्नायिना हेम चन्द्र।(४७८(३८) 


. . इस पचते ब्रन्थकर्चाक सगन्धं षिफ़ं इतना ही मालूम हेता है कि 
वे देमचन्द्की ्राम्नायके एक परसिद्ध विद्राच्‌ थे श्रौर उन्दने फामनके 
दान-मान-तरासनादिकसे मसन्नरचित्त हकर लारीसहिताकी स्वना की ई । 
यो जिन देमचन््रका उल्लेख है वे वे ही काष्ठासंथी महर हेमचन्द्र 
जान पढ़ते ह जो माधुरगच्छी पुष्कर-गणान्वयी भह्यरक कुमारसेनके पद्ट- 
शिष्य तथा पबरनन्दि-महारकके पट-गुर थे श्रौर जिनकी कविते संदिताके 
मयम सग( प्च नं ६६ मे बहुत प्रशसा की है लिखा है कि, वे 
भञ्षरकोके राजा य, काषठासंघसूपी आका मिष्यान्धकारको दूर्‌ करनेवाले 
सूये ये श्रौर उन नामकौ स्दतिमाजसे दूसरे प्राचार्य निस्तेज हयो जाते 
ये श्मथवा सुक सन्मुख खयोत श्रौर तारागरण-जेखी उनकी दशा होती थी 
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श्रौर वे फके पड़ जाते ये । इन्दी म° देमचन्द्रकी श्रन्नायमे ताल्टू 
विद्वानको भी सूचित करिया दै! इससे इस विषयमे फोई सन्देह नी 
रहता कि कविराजमल्ल एक काषछ्टासघी चिद्धाम्‌ थे । श्रापने श्रपनेको 
देभचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर ्राश्नायी लिखा है न्नर फामन- 
के दान-मान-च्रासनादिकसे प्रसन्न दोकर लाटीसदिताके कलिखनेको सूचित 
किया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि श्राप सुनि नदीं ये । बहुत 
समव है कि श्राप स्थाचायं हो या त्यागी ब्रह्मचारीके पदपर प्रतिष्टित रे 
ह । परन्तु इसमे सन्देह नदीं किं श्राप एक बहुत बडे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
ये, जेनागमोका श्ध्ययन तथा श्नुभव श्रापका बढा चदा था श्नौर श्राप 
सरलतासे विषयके प्रतिपादनमे कुशल एवं अन्थ-निमाणकी कलामे दत्त ये। 


लाटीसंहिताका नासकरण-- , 

भरावकाचार-विषयक अन्थका (लारीसहिताः यह नाम-कर्ण बहुत टी 
अश्रतपूर्ै तथा श्ननोखा जान पडता है, ग्रौर इस लिये पाठक इस विपरयमें 
छुं जानकारी प्राप्त करनेके जरूर इच्छुक होगे । श्त" यदोपर इसका 
कध स्पष्टीकरण किया जाता है । 

इस अन्यम कठिन पदों तथा लम्बे-लम्बे दुरूद स्मासोंका प्रयोग न 
करके सरल पदों व गदु समाखो तथा कोमल उक्ियोके द्वारा श्रावकधमं- 
का सग्रह किया गया है रौर उसके प्रतिपादनमे उचित विशेषणोके प्रयोग- 
की श्रोर यथेष्ट सावधानी रक्खी गई है । साथ ही, सयुक्ता्रोकी भरमार 
मी नदीं की गई । इसी दद्टिको लेकर अन्थका नाम “लाटीसहिताः रक्ला 
गया जान पदता दै, क्योकि (लारी, एक रीति ¶ है--स्वनापद्रति है--चरौर 





¶† वेदीः गोदरी, पाञ्चाली श्नौर लाटी ये चार रीतिर्यों है, जो क्रमशः 
विदर्भे, गौडः पाञ्चाल श्रौर लाट (गुजरात) देशे उत्यने हपट कवियकि 
दवारा सम्मत ई । सादित्यदपंणएके (लाटी तु रीति वेदर्भी-पाञ्नाल्यो- 
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उसका रेखा ही स्वरूप है, जैसा करि सादित्यदपंणकी वित्तम उद्धूत 
लाटः के निम्न लक्तणसे भ्रकट है- 
= € < ह 

खदुपद-समाससुभगा युक्तेवे शने चातिभूयिष्टा । 

उचित-विरेषणपूरित-वस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥ 

अन्थकी रचना-पद्धति इस लक्तणएके विल्छुल श्रनुरूप है ! इखके 
सिवाय, अ्रन्थकारने अन्थरचनेकी प्राथनाका जो न्याख अन्थमें किया है वह 
इत प्रकार है- 

सत्य धमैरसायनो यदि तदा मां शिकयोपक्रमात्‌ 

सारोद्धारमिवाऽप्यसुप्रहतया स्वल्पाक्तर सारवत्‌। 

श्राई चापि मदुक्रिमि. स्फुटमुच्च्िष्टं नवीनं मह- 

न्निमौण परिवेदि संघचरपतिभूयोऽप्यवादीदिति ॥८०॥ 

श्सरमे मन्थ किस प्रकारका होना चादिये उसे चतलाते हए कहा गया 
है कि "वह सारोद्धारकी तरह स्वल्पात्तर, सारवान्‌ , आष, चफुट (स्पष्ट), 
श्मनुचछिष्ट, नवीन तथा महत्वपूरण होना चाये श्नौर यह सब कायं मृटु 
उक्तियोके द्वारा सम्पन्न किया जाना चादिये--कठिन तथा दुरूह पद्‌ 
समासोके द्वारा नदीं ¢ अतः यो सदुक्तिभिः" जेसे पदोके द्वारा, जो 
लारी रीतिके संद्रोतक ई (लाटी तु गृदुभिः पदैः), इस भ्लाटी' रीतिके 
रूपम अन्यर्चनाकी सूचना की गह दै श्रोर इस रोतिके श्मनुरूप ही मन्थ 
का नामक्रण॒ करिया गवा जान पड़ता है-जव कि पचाघ्यायीका नाम- 
करण उसके ्रध्या्योकी संख्याके श्रनुरूप श्नौर शेष्र तीन अन्थोका नाम- 
करण उनके विषयके अनुरूप किया रया है ! इससे, जिस श्रनुच्छिष्ट तथा 


रन्तरे स्थिताः इस लक्तणके श्रनुवार वैद्मो-मिभित पाञ्चालीको लारी 
कते ह रोर इस लिये उसमे मधुरता, अटक्तियों तथा सुकुमार पदोकी 
बहलता दोती है । (देखो साहित्यदर्पण, सढृत्ति, निणंयसा० ¶० ४६६-६६) 
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नवीन अन्धके रचनेकी पाथना की गई टै उसके अनुरूप; नाभमें भी 
नवीनता श्रागई है । ग्रन्थनिर्माणकी उक्त प्रार्थनापरसे अन्थकी मौलिकता, 
सारता ओर उसकी प्रकृतिका भी कितना ही बोध हो जाता ईै। 


जम्बृस्वामि-चरित-- 


श्राजसे कोड १६-१७ वषं पष्ले सुकते इस अ्न्थकां मर्वप्रथम दशंन 
देहलीकी एक प्रतिपरसे दुच्रा था, जिसके मने उसी समय विस्तृत नोटूस 
ले लिये ये श्रौर फिर अनेकान्तके प्रथम वकी ररी किरण ८ माघ स° 
१६८६ ) मेः 'कविराजमल्लका एक श्रौर भ्रन्थः इस शीषकके साथ, 
इसका पस्विय प्रकाशित किया था | उसी पर्वियपरसे अन्थकी सूचनाको 
` पाकर श्रौर उसी एक प्रतिके आधारपर सं° १६६३ मे (माणिकचन् म्रन्थ- 
माला के द्वारा इसका उद्धारकार्य हृश्रा है । यह प्राचीन अन्य-परति देहली- 
सेठके कृचेके जेनमंदिरमें मौजूद ई, बहुत कुचं जीणं-शीणं दै--कितनी 
ही जगह काग्रनकी इक्कियों लगाकर उसकी रक्ता की गई है--,उक्षी वक्तके 
करीवकी लिखी हुई दै जर किं इस ग्रन्थकी रचना हई थी श्रौर उन्दी 
साघु ( साहु ) रोडरकी लिखादै ह है जिन्दनि कविसे इसकी रचना कराई 
थी । ्न्थकी रचनाका समय; श्रन्तकी गद्य प्रशस्तिम विक्रम गताङ्क स 
१६३२ चैत्र युदि श्रष्ठमी दिया है अर्थात्‌ यह प्रकट किया है कि स० १६३३ 
के ट्वं टिन यह ग्रन्थ समाप्त किया गया दै । यथाः- 


^“श्रथ संबत्सरेस्मिन्‌ श्रीचुपविक्रमादित्यगताब्दसंवत्त १६३२ 
वर्षे चेत्रसुदि ८ वासरे पुनवेयुनक्तत्र श्रीश्रगेलपुरदुगे श्रीपातिसाहिः 
जला(ल)दीनच्कबरसादिभरवतेमाने श्रीमत्का्टासघे माथुरगच्छे 
पुष्करगणे लोद्ाचार्यान्वये भद्धारकश्रीमलयकीर्तिदेवाः 1 तस्पटे 
मह्रकश्रोगुणमद्रसूरिदेवाः । तत्पदे भट्यरकश्रीभावुकीतिदेवाः। 
तत्पटटे भट्ारकश्रीकुमार सेननामधेयास्तदाग्रायेऽभोतकान्वये गगे- 
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गोत्रे मटानियाकोलवार्तव्य-धावकसाधुश्री > ˆ ˆ“ " ^“ " "एतेषां- 
मध्ये परससुश्रावकर-साधुश्रीटोडरेण जचुस्वामिचरित्र कारापिव 
जलिखापित च कभेक्षयनिमित्त ॥द॥। लिखित गगादासेन ॥! 

इससे य ग्रन्थ लाटीसंहितासे ९६-१० वम पदलेका वना हुश्रा है । 
इसमे कुल १३ सगं है श्रौर मुख्यतया ग्रन्तिम केवली श्रीजम्बूस्वामी तथा 
उनके प्रसादसे सन्मायमे लगनेवाले "वियः की कथा का वणेन है, जो 
वडी ही सुन्द्र तथा रोचक है । कविने स्वयं इस चरितको एक स्थानपरः 
“रोमा्वजनने क्षमः इस विशेषणएके दवारा, रोमाञ्चकारी ८ रोगटे खडे 
करनेवाला ) लिखा दै } इसका पहला सगं "कथामुलवणंनः नामका १४८ 
पद्योमे समात्त हुत्रा दै रौर उसमे कथाके रचना-सम्बन्धको व्यक्त करते हुए 
कितनी दी एतिहासिक वातोंका मी उल्लेख किया है ¡ अकवर वादशादका 
कीतन तीर उसकी गुजरात-विजयका वंन करते हुए लिखा है करि उसने 
'जक्तियाः कर छोड व्या था न्नौर “शरावः बन्ट की थी । यथाः-- 


“मुमोच शुल्क त्वथ जेज्ियाऽभिध 
स यावदभोधरभूधराधर # * -२७। 
“प्रमादमादाय जन. म्रवर्तते 
कुधमवर्गेपु यतः प्रमत्तथी 
ततोऽपि मद्य तढवद्यकारण 
निवारयामास विद्रावर. स हि ॥२६॥ 
तरागरेमे उस समय श्रक्वरर वादशादके एक खान श्रधिकरारी ८ सर्वा- 
धिक्रासमः ) कृष्णामगल चोधरी' नामके स्त्रिय ये जो 'ठङ्करः तथा 
'त्ररजानीपुत्रः मौ कदलातेये श्रौर उन्द्रभ्री को प्रात ये। उनके अगे 
'गदमल्लखाहु" नामके एक वेष्एत्रध्मावलम्व दूरे तधिङारी ये जो बडे 
> यदा चिन्दुस्थानीय भागने माधु योडरके 
म््ीजनोकेः नामादिकका उल्लेख § । 








पूवेजों तथा वर्तमान कुदु- 
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परोपकार ये शरोर जिन कविवरने परोपकारार्थं शाश्वती लद्मी प्रात 
करनेरूप श्राशौीवांट दिया है 1 इसं भ्न्थकी स्वना करानेवाले टोडरसाहु इन 
दोनोके खास प्रीतिपात्र ये न्रौर उन्द टकसालके कार्यम दत्त लिखा ईै- 
"न्त्र ˆ 'टक्करुरसंननकश्च अरजानीपुत्र इत्याख्यया 
छृष्णामगलचौधरीतति विदित त्तात्र स्ववशाधिपः। 
श्रीमत्सादिजलालदीन-निकट. सर्वाधिकारत्तम 
सावः सवेमयः प्रतापनिकरः श्रीमान्सदास्ते धुवम्‌ ॥५६॥” 
येनाकारि महारिमानदमन वित्तं वहच्ार्जितम्‌ 
कालिदीसरिदम्बुमि सविधिना स्नात्वाथ विश्रांतिके । 
तामारद्य तुलामतुल्यमहिमां सौवस्येशोमामयी- 
मेन्द्रशरीपदमात्मसाच्छृतवता सराजितं भूतले ॥५५॥ 
तस्याग्रे गढमल्लसाहमहती साधृक्तिरन्वथत्तो 
यस्मात्स्वाभिपरं बलेशमपि त गृह्णाति न काप्ययम्‌। 
श्रीमदेष्एवधमेकमेनिरते गगादिती्थे रत 
श्रीमानेष परेपकारकारणे लभ्याच्छछियं शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
तयोद्धैयोः प्रीविरसामृतात्मक स भाति नानाटकसारदक्तकः। 
कथ कथायां श्रवणोरसुक* स्यादुपासक. कश्च त्वन्वय वदे ।५६। 
योडरसाहु गगेगोक्री च्रम्रवाल थे, मटानियाकोल८ श्रलीगढ )नगरके 
रहने बाले ये श्रौर काष्टासघरी मन्चरक कुमारसेनके त्राम्नायी ये । कुमारसेन 
का मानुकीर्षिका, मानुकीर्तिक्रो युणमद्रका श्रौर गुणभद्रको मलयकीति 
भद्चरकका पटशिष्य लिखा है । परन्तु लारीसंहितामें; जो चि ० स° १६४१ 
मे तरनकर समाप्त ह दहै, ये दी अन्धकार इन्दी कुमारसेन मद्भारकके 
पटपर क्रमशः देमचन््रः पद्मनन्दी, यश कीति श्रौर क्ेमकीरतिं मद्भारकोका 
होना लिखते द॑ श्रौर प्रकट करते ई॑किं इस समय च्तेमकीति माञ्यरक 
मोजूट दै । इसे यह साफ मालूम होता दै किं टस वभे भीतर चार पट 
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बदल गये है श्नौर ये मद्भारक बहत दी श्रल्पायु हुए ह । संमव दै किं 
उनकी इस श्रल्थायुका कार्ण कोई त्राकस्मिक मृत्यु अथवा नगरमे किसी 
वाका फैल जाना रहा हो । 

कति राजमल्लने इस अन्थमे श्रपना को$ विशेष परिचय नदीं दिया } 
ह, "कविः # विशेषरणके ्रतिरिक्त “स्याद्वादाऽनवद्य-गद्य-पद्य-विद्या- 
चिशारद्‌” यह विशेषण्‌ इस ग्रन्थमे भी दिया गया है ! साथ ही? ग्रन्थ 
रचनेकी साहु 2ोडरकी प्रार्थनामें च्रपनेः विषयमे इतनी सूचना श्रीर की हे 
कि श्राप महाबुद्धिसम्प्न होते हुए (्परोपकारके लिये कचिवद्ध' थे श्रौर 
कृपासिन्धुके उख पार पहूचि हुए ये--अडे ही कृपापरायण ये । यथाः-- 


यूयं परोपकाराय बद्धकन्ता मष्टाधिय..। 
उन्तीर्णाश्च पर तीर छृपावारिमहोदधेः ॥१२६॥ 
ततोऽनुप्रहमाधाय बोधयध्व तु मे मनः। 
जम्बूस्वामिपुराणस्य शुश्रुषा हृदि वतेते ॥१२७॥ 
वहत सभव है किं तराप कोई श्रच्छे त्यागी ब्रह्मचारी दी रहे हो--ण्द- 
सथके जालमे फसे हुए तो मालूम नरी हते । तस्त, इ ग्रन्थ परसे इतना 
तोस्पष्टदटैकि त्रप इ वषो तक आगरेमें मी रदेद। श्रौर श्रागरेके 
चाट ही वैराट नगर पर्वे है, जरो के जिनालयमे वैटकर श्रापने प्लारी- 
सहिताकी स्वना की है । 
एक चात श्रौर मी सयष्ट जान पडती है श्रौर वह यह कि इस चरित- 
्रन्थकी रचना करते समग्र कविवर युवा-श्रवस्थाको प्राप्त ये- प्रौटा 
श्रवा ब्रद्धावस्वाका नही, क्यार गुरजनाकी उपस्थितम जम्बूस्वामिचरत- 
के रचनेकी जत्र उनसे मथुरा-समामे प्राथना की गई तो उसके उत्तरम 
~त ~ 
““निगरदस्यानमेतेषा पुरस्ताद्रक्यते कवि. 1” ( २-११६ ) 
सवेतोऽस्य सुलक्षमाणि नाऽल वर्ण॑यितु कवि. ( २-२१६ ) 
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उन्दने श्रपनेको सबसे छोय (लघु) बतलाते हुए. स्पष्ट कहा है कि--पद 
देम ही नदीं किन्तु उग्रम मी छोय दै -- 
सर्वभ्योऽपिलघोयाब्ध केवल न क्रमादिह । 
वयमोऽपि लघुवद्धो गरेका नादिमिस्तथा ।१-१३४॥ 
उम्रका यड दोयापन कविवरके जानादिगुणोको देखते ट्ट. २५-२६ 
वसे कमका मालूम नहँ शेता, श्रौर इसलिये सं १६४२ म लारीसदिता 
की रचनाके समय श्रापरकी अवस्था ४५ वर्पेके लगमग रदी होगी } 
त्र्यारमकमलमार्तस्ड श्रौर पंचाध्यायो रेस प्रथोके लिये, जो ्रापके 
पिले तथा श्चन्तिम जीवनकी तिर्या जान पढ्ती ई, यदि पाँच वेका 
खमय श्रौर मान लिया जाय तो श्रापकी यह लोकयात्रा लगभग ५० वर्म 
श्रवश्थामे दी समास इई जान पड़ती हे! 
सके सिवाय, ्न्थपरसे यह मी जान पड़ता है कि कषिवर इस 
अन्थकी रचनासे दले समयसारादि ध्यात्म्न्थोके श्रच्छे त्रभ्यासौ होगये 
थे, उन उनमें रघ श्रारहा था न्नौर इसीसे उस समयके ताजा विचारों 
एव सस्कार्ोकी दाया इस अरन्थपर पड़ी हुई जान पड़ती है। नजेसाकि 
नीचेके कुदं वाक्यो प्रकट है :-- 
मृदूक्त्या कथित किच्छियन्मयाप्यल्पमेधसा। 
स्वालुभूस्यादि तत्सग्र परीच्योदधलुमदेथ ॥१४३॥ 
इत्याराधितसाधूक्तिेदि पचगुरून नयन्‌ 1 
जम्चूस्वामि-कथा-ज्याजाटात्मान तु पुनम्यहम्‌ ।१४४।। 
" सोऽदमात्मा विशुद्धात्मा चिद्रूपो रूपवर्जिंत । 
श्रत पर यका सन्ना सा मदीया न सवेत ॥९४५॥ 
यज्ानात्ति न तन्नाम यन्नामापि न बोधवत्‌ । 
इति भेदात्तयोर्नाम कथ कव नियुज्यते ॥१५६॥ 
च्थाऽसख्यातदेशित्वाच्चैकोऽह द्रव्यनि्यात्‌ । 
नास्ता पर्यायमात्रस्वादनन्तत्वेऽपि कि दे ।(१४५॥ 
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धन्यास्ते परमात्मतनत्त्वममल प्रत्यक्ञमत्यन्तत 

साश्षात्स्वानुमवेकगम्यमहसां विन्दन्ति ये साधवः । 

खान्द्र सञ्जतया न मजनतया प्रत्तालितान्तमेला- 

स्तत्रानन्तदुखागृताम्बुमरसीहसाश्च तेभ्यो नमः 1 १६२८॥ 

--प्रथम सगे 
इनमे “जम्बूत्वामि-कथाके बहाने मँ ्रपनी ्रात्माको पवित्र करतार 
एसा कहकर बतलाया है किं-र्भे वह (परंब्रहमरूप) आत्मा ह, विशुद्धामा 
हू चिद्रूप ह, रूपवनित ह इससे त्रागे श्रौर जो सन्ञा (“राजमल्लः नाम) 
है वह मेरी नदीं है। जो नानताहै व्ह नाम नदींदहै श्रौरजो नामदहै 
वह जानवान्‌ नही है, दोनोके इस भेदके कारण नाम (संज्ञा) को केसे 
केतां ठहराया जाय ? मेँ तो द्रग्यनिश्वयसे-द्रव्यार्थिक नयके निश्वयानुसार- 
श्रसंख्वातप्रदेशिरूपसे एक हू नामके मात्र पर्यायपना श्रौर श्रनन्तत्वपना 
होनेसे मे श्रपनेको क्या कहू !--किंस नामसे नामाद्कित करू १ वे माधु 
धन्य ह जो स्वानुमवगम्य निमल गाढ परमात्मतत्वको साक्तात्‌ ्रतीन्धिय- 
रूपसे प्रत्यक जानते है श्रोर॒जिन्दोने मजनतासे नदीं किन्तु सजतासे 
अन्तमंलोको यो डाला है श्नौर उम परमात्मतत्वरूप सरोवरके हस वने हुए 
ह जो श्रनन्त सुखस्वरूप त्रगरतजलका त्राधार है उन माधुग्रोको नमस्कार ॥ 
टन प्रकारका भाव ग्रन्थकारने लारीसदिताके 'कथासुखव्रणंनः नामके 

पहले सरमे श्रवा न्यत्र कदं भी व्यक्त नदीं किया, शओौर इसलिये यह 
ग्रव्यात्म-गन्थाके कुं ॑दी पूववतीं ताजा श्रध्ययन-नन्य सं्कारोका 
पर्णिम जान ग्डता है] इम ग्रन्थमे काव्य-रचना करते समय दुर्जनोक्री 


५ कख उल्लेख जरूर किया है तश्रीर किर साहसके साथ कह 
या दै-- 


यठि सत्ति गुणा वाख्यामत्रौदार्यादय क्रमात्‌ | 
साधव. साधु मन्यन्ते का मीति शठविद्धिपाम ।१४१॥ 


प्रस्ताचना ॥# 


परन्तु लारीसंहितादि दूसरे प्रन्थोमिं इस प्रकारकी दुरजन-मीतिका कोद 
उल्लेख नदीं दै, श्रौर इससे मालूम होता दै किं कविवरके विचारोमि 
इसके बादसे ही परिवतन हो गया या श्रौर वे श्रौर ऊचे ठट गये ये | 

इस ग्रन्थका श्रादिम मगलाचरण इस प्रकार दै ~ 

उदीपीकृतपरमानन्दाद्यात्मचतुष्टय च बुधा. । 

निगदन्ति यस्य गर्भादुत्मवमिह त स्तुवे वीरम ।९॥। 

बहिरतरगमग सगच्छद्धि स्वभावपर्याये । 

परिणममानः शुद्ध सिद्रसमूदोऽपि वो श्रिय दिशतु ॥२। 


चरित्रमोदहारिषिनिजेयाद्यतिर्विरञ्यशय्याशयनाशनादपि । 

त्रत तपः शील्तगुणाश्च धारयख्यीव जीयाद्यदिवा मुनित्रेयी ।२। 

रवे" करालीव चिधुन्वती तमो यदान्तर स्यात्पदवादि-भारती ) 

पदाथंसार्था" पदवीं दशे या मनोम्बुजे मे पठमातनोतु सा! 

यदा मगलखूपमें वीर (हन्त); विद्धसमूह श्नौर सुनिजयी (आचाय, 
उपाध्यायः साधु) इन पचचपरमेष्ठिका जिस क्रमसे स्मरण किया गया है 
उसीका अ्रनुमरण लारीसखहिता शओ्रौर पेचाध्यायीमे मी पाया जाता है। 
मारती ( सरस्वती ) का जो स्मरण यदो शस्याद्वाविनीः के स्यमे है वही 
श्रध्यात्मकमलमातंरुडम “जगदम्बभारती' के रूपमे ओर लाटीसदितार्मे 
(जेन कविवयरोकी भारतीक रूपमे (“जयन्ति जेना* कवयश्च तद्‌गिर °) उपलब्ध 
होता है । शरीर श्रन्तको पचाध्यायीमें उसे ही “जेनशासनः (“जीयान्जेनं 
शासनम्‌") स्यसे उल्लेखित किया है । श्र इस तरह इन म्न्थोंकी मगल- 
शरणी प्राय. एक पाड जाती दै । 

हाँ, एक बात श्रौर मी इस सम्बन्धमं नोट करलेने की दै श्रौर वह यद. 
कि इस जम्बूस्वामिचरितके द्वितीयादि सगोमें पहले एक एक पच द्वारा 
उन ताह ठोडरको श्राशीवाद दिया गया है जिन्दाने ग्रन्थक स्वना कराई 
है श्रौर जिनं मन्थमे श्रनेक गुणका त्रागारः, मकेदारः त्यागी (टानी) 
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यशस्वी, घर्मानुरागी, ध्मतत्पर ओौर सुधी धोष्रित का है) तदनन्तर 
बृषभादि-वर्धमानपर्यन्त ठो दो तीर्थक्रोकी बन्ठनादिरूप प्रत्येक सेम 
श्रलग श्रलग मगज्ञाचरण किया गया है। लाटीसहितके द्वितीयादि 
सगेमि उसका निर्माण करानेवाले फामनको आशीर्वांढ तो व्या गया 
है परन्तु समै-क्रमसे अलग अलग मंगलाचरणकी वातको छोड व्या दै, 
च्रव्यात्कमलमार्तण्डादि दूसरे अन्थोमे मी टोवार मगलाचरण नदीं किया 
गया है श्रौर यद बात स्वना-सग्बन्धम जम्बूस्वामिचरितके बाढ कविके 
कुदं विचार-परिवतंनको सूचित करती है । जान पडता है उन्दोने ठोवारा 
तिबारा ऋ्रदिरूपसे पुनः मगलाचर्णको किर श्रावश्यक नदीं समस्ता ग्रौर 
ग्रन्थक एक ही भरारम्भिक मगलाचरण क्रना उरनं उचित जान पड़ा है। 
इसीसे लारीसदिता श्रौर पंचाध्यायीमे महावीरके श्रनन्तर शेष तौर्थकर्येका 
भी स्मरण समुच्चयरूपमे कर लिया गया दै | 


मथुरामे मेकड़ो जेनस्तूपके अस्तित्वका पता- 


कवि राजमल्लके इम (जम्बूस्वामिचसिति, से--उसके "कथामुखवर्णंनः 
नामक प्रथम सगेसे--एक खास जातका पता चलता है, श्रौर वह यद कि 
उस वक्त--पअरकवर बादशाइके समयमे--मथुरा नगरीके पामकी बहिर्ममि 
पर ५०० से श्रधिक जैन न्तूप घे! मभ्यमें अन्त्य केवली जम्बूस्वामीका 
स्तृप ( नि.मदी-स्थान ) ग्रौर उसके चरणेमिं ही विदुच्चर मुनिका स्नूष 
था} फिर उनके ग्रास-पार कीं पोच, कीं श्राठ, कं दस श्रौर कदी 
बीम इत्यादि रूपसे दूमरे मुनियोके त्वूप चने थे । ये म्नूप हूत पुराने होने 
की चजहसे जीण शीण दोगये य 1 साहु टोडरजी जव याश्राको निकले श्रौर 
मथुग पर्हचकर उन्होने ईन स्तरपोकी इस हालतको देखा तो उनके हृदयम 
उन रसे नये करा ठेनेका धामिक माव उत्पन्न हृश्रा । चुनोचि त्रापने 
ब्रीं उदारताके साथ बहुत दन्य खचं करके उनका नूतन सस्कार कराया । 
सतक इस नवीन मलत्कर्णमें ५०१ स्ूपोका तो एक समूह्‌ श्रौर १३ का 


् 
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दूसरा; रसे ५१४ स्तूप बनाये गवे ओ्रौर उनके पास शी १२ द्वारपाल 
आदिकं भौ स्थापित किय गये } जत्र निर्माणका यह्‌ सव कार्य पूरा दो गया 
तव चठुर्विध खघको बुलाकर उत्सवके साथ स° १६३० के श्रनन्तर (स° 
१६३१ की) ज्येष्ठ शुङ्गा द्वादशको वुघवारके दिन ६ घडीके ऊपर पूजन 
तथा सूरिमन्नपुरस्सर इस तीथसम # प्रभावशाली तेचरकी प्रतिष्ठा की 
गह >८ | इस विषयको सूचित करने वाले पद्य इस प्रकार है- 

श्रथेकदा महापु मथुराया कृतो्यम. । 

यात्राये सिद्धक्ेत्रस्चेत्यानामगमत्ुखम्‌ ।।७६॥ 

तस्याः पय्येन्तभूभागे दृष्टवा स्थान मनोहरम्‌ । 

महर्षिभिः समासीन पूत सिद्धासपदोपमम्‌ ।८०॥ 

चत्नापश्यत्सधर्मात्मा नि सदहीस्थानयुत्तमम्‌। 

अत्यकेवलिनो जवूस्वामिनो मध्यमादिमम्‌ ॥८१॥ 

ततो बिद्युच्चरो नाम्ना मुनि स्यात्तदनुप्रदात्‌ । 

श्रतस्तस्येव पादान्ते स्थापितः पूसूरिभिः ॥८२॥ 

तत" केऽपि महासत्वा दुःखससारभीरव. । 

सनिघानं तयोः प्राण्य पद्‌ साम्यं सम दधु ॥[*३॥ 


# (तीयः न कहकर (ती्थ॑समः कदनेका कारण यदी दै किं कवि-दारा 
जम्बूस्वामीका नि्वांस-स्थानः मथुराको न मानकर, विपुलाचल माना गया 
है ( (ततो जगाम निर्वाण केवली बिपुलाचलात्‌ः ) सकलकीतिके 

शिष्य जिनदाख ब्रह्मवारीने भी विपुलाचलको ही निर्वाणस्यान बतलाया है । 
मधुराको निर्वांशस्थान माननेकी जो प्रसिद्धि है वह किस श्राधारपर श्रवल- 
म्नित है, यह अमी तक भी कुं ठीक मालूम नहीं हो खका । 

५९ प्रतिष्ठा हो जानेके वाद्‌ ही समामे जम्बूस्वामौका चरित र्चनेके 
लिये कवि राजमल्लसे प्रार्थना की गई है, जिसके दो प पीचे (&०४०पर) 
उद्धुत क्रि गये ई । 


हः 
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ततो धूतमहामोहा अखडत्रतधारिणः | 

स्वायुरते यथास्थान जगमुस्तेभ्यो नमो नस" ॥८५॥ 
ततः स्थानानि तेषं हि तयोः पार्श्वं सुयुक्तित । 
स्थापितानि यथास्नाय प्रमाणनयको विदे. ।।=६॥ 
कचित्पच कचिच्चाष्टौ कचिदश ततः परम्‌ । 
कचिद्विशतिरेव स्यात्‌ स्तूपानां च यथायथम्‌ ॥८५ 
तत्रापि चिरकालत्वे द्रव्याणां परिणासत. । 
स्तूपानां करृतकत्वाच्च जीणेता स्याद्‌ त्राधिता ।1८त॥। 
ता [च] दृष्टा स धर्मात्मा नन्यमुद्‌ धतमुत्सक । 
स्याद्यथा जोखेपत्रासि वसत-समये नवम्‌ ॥८६॥ 
मनो व्यापारयामास धसेकर्य स वुद्धिमान्‌ । 
तावद्धम्मैफलास्तिक्य श्रदधानोऽवधानवान्‌ ।६०॥ 


> >९ ९ > 
ज्ञातधम्मेफलः सोऽय स्तूपान्यभिनवत्वत. । 
कारयामास पुख्यार्थं यश॒ केन निवार्यते ।[११४॥ 
यश कृते धनं तेनुः केचिद्धम्मश्ृतेऽथैतः। 
तदुद्रयाथेमसौ दमे यथा स्ादुमदीपधम्‌ ॥११॥ 
शीघ्र शुभदिने लग्ने मंगलद्रन्यपूरवैकम्‌। 
सोत्साहः स समारंभ कृतवान्पुख्यवानिद ।(११६॥ 
ततोऽप्येकाप्रचित्तेन सावधानतयाऽनिशम्‌ । 
महोद्ारतया शश्वन्निन्य पूर्णानि पुख्यभाक्‌ ॥११७॥ 
शतानां पच चाप्यकं शुद्ध चाधिच्रयोदशम्‌ । 
सतूपानां तत्समीपे च द्वादशद्रारिकादिकम्‌ ([११८॥ 
सवत्सरे गताब्दाना शताना षोडश क्रमात्‌ । 
शदधेखिशद्धिरब्दै #० 
व्देश्च साधिकं दधति स्पुटम्‌ ॥१९१६॥ 


1, 


~ ब्त 
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शभे ध्येठे महामासे शक्ते पत्ते म्ोदये । 

द्रादश्या बुधवारे स्याद्‌ घटीना च नवोपरि ॥१२०॥ 

परमाश्वयेपद पूत स्थान तीथेसमप्रभम्‌ । 

श्र रुक्मगिरे' साकतात्करूट लक्तमिवोच्छितं ।१२१॥ 

पूजया च यथाशक्ति सूरिमत्रे भरतिष्ठितम्‌ । 

चतुर्विषमहासघ समाहूयाऽत्र धीमता ॥१२२। 

ये सव स्तूप ताज मथुरामे नदीं ह, कालके प्रबल श्राघात त्तथा विरो- 

धियोके तीत्र मत-द्वेषने उन्दै धराशायी केर दिया है, उनके भग्नावशेष 
ही श्राज कुं यलोके स्यम चौरन्दे जा सकते है । श्राम तौरपर जेनियोंको 
ङ्स बातका पत्ता भी नदीं किं मथुरामे कमी उनके इतने स्तूप रहे ह । 
बहुतसे स्तूपोके ध्वसावशेप्र तो सदृशताके कारण गलतीसे बोदधोके समभ 
लिये गये ई रोर तदनुसार जेनी भी वैसा हौ मानने लगे ह । परु ऊपर 
के उल्लेल-वाक्योसि प्रकट है कि मथुरामे जेन-स्तूपोकी एक बहुत वदी 
संख्या रही है । श्रोर उसका कारण मी है । णविचयुचरः नामका एक बहुत 
बडा डाकू थाः जो राजपुत्र होनेपर भी किसी दुरभिनिवेशके वश चोर- 
कर्ममे प्रवृत्त होकर चोरी तथा डकेती किया करता था, श्रौर जिसे त्रम 
जेनी नविद्युत चोरः के नामसे पदचानते द 1 उसके पोचसो साथी ये। 
जम्बूस्वामीके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर, उनकी श्रसाधारण निषखदता- 
विरक्रता-श्रलिप्तताको देखकर श्रौर उनके सदुपदेशको पाकर उसकी श्रं 
खुली, हदय बदल गया, श्रपनी पिदधली प्रवृत्ति पर उसे मारी खेद्‌ द्रा 
श्रौर इसलिये वह मी स्वामीके साथ जिनदीक्ता लेकर जेनयुनि वन गया | 
यद सज देखकर "उसके श््रभवः श्रादि साथी भी, जो सदा उसके साथ एक 
जान एकप्रासा होकर रहते थे, विरक्त हो गये श्रौर उन्दने मी जेनसुनि-दीचता 
ले ली ! इस तरह यह ५०१ 'मुनियोका सघ प्रायः एक साथ ही रहता तथा 
विचरता था | एक बार जव यह सघ विहार करता हप्र जारहा था तो 
इसे मथुराके बाहर एक मदोदयानमे सूर्यास्त होगया श्रौर इसलिये मुनिचर्या- 
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क ग्रनुतार सव्र सुनि उसी त्थान पर ठर गये ₹ ¡ इतनेमें किसी वन. 
देवाने त्राक्र विन्रुचरङ्रो वचना टी किं यटि ठम लोग इतत स्यानपर 
राका उदहरोगे तो वुग्डारे ऊपर रेते श्रोर उपगं होगे जिन्दं ठम सदन नही 
कर तक्तोने, शरन. पांच दिनके लिये क्रिमौ दृमरे स्थान पर चले जाच्रो । 
इच पर विदयचरने संघके कुक वद्ध सुनिवोते परामशं क्रिया; परल्दु मुचिचया 
के च्रनुमार रातको गमन करना उचित नदी उमा गया । छु सुनियोनि 
तो दटताके चाथ वरो तक कह डाला कि-- 


“तस्तं गते दिवानाथे नेय कालोचिवा क्रिया 11१२-१३३॥ 

विभ्यतां कीदृशो धमै: स्वामिनिम्धकितायिधः। 

उपसगेसटहो योगी प्रसिद्धः परमागने 1-१३४॥ 

भवत्वत्र यथाभान्य भाविकमे शुमाऽशुभम्‌। 

तिष्ठामो वयमेव रजन्यां मौनवत्तयः 1-१३० 

सुरयात्तके वाद्‌ यह गमनक्रिया उचित नदी है! डरने वालेके 
नि शंक्िन नामका धमं केता १ आगमम उपसर्गोको खहमेवाला ही योगी 
भविद्ध हे 1 इत्रलिये मावी श्युम-्श्ुम-कमनुखार तो कद्ध होना है वह हो 
रहो, हम तो आज रातको यदीं मौन लेकर रहे } 

तदनुसार खमी मुनिजन मौन लेकर स्थिर दो गये! इसके नाद जो 
उवखगे-परम्परा प्रारम्भ हुई उसे यहो वतलाकर पाठकोका चित्त दुखानेकी 
जरूरत नदीं है--उ्तके रमररामात्रते रोगटे खड होते ई ¡। रातभर नाना- 


ख श्रय विचचरो नाम्ना पयेटच्ि चन्सुनिः । 
एकादशागविद्यायामषौती विदघत्तयः ॥१२-१२५॥ 
अभान्येचयु- सु निःखेगो सुनिपंचशतेव'त-] 
मधुरया मटोवानप्रदेशेष्वगमन्मुठा ॥-१२६॥ 
तदागच्छंत्त वंल{(र)क्त्वं भायुरस्ताचल भित. 
घोरोपत्तगनेतेपा स्ववं द्रष्टुमिवाक्म. [-१९२७ 


प्रस्तावना + १ 


प्रकारके शोर उपसगे जारी रहे श्रौर उन टदताके साथ साम्यभावसे सहते 
हुए ही मुनियोनि प्राण त्याग कयि है । उन्ही खमाधिको प्राप्त धीर बीर 
सुनिर्योकी पवित्र यादगारमें उनके समाधिस्थानके तौरपर ये ५०१ स्प 
एकत्र बनाये जान पढ़ते है । वाकी १३ स्तृपोमिं एक स्तूप्‌ जम्बूस्वामीका 
शोगा श्रोर १२ दूसरे मुनिपुगवकि । जम्सूस्वामीका निवांण यद्यपि इस मन्थ 
मं विपुलाचल पर बताया गया है, फर भी र्चूकिं जम्वूस्वामी मथुरामे 
बिहार करते हए श्राये ये कुछ रसँ तक ररे थे श्रौर विचुचर श्रादिके 
जीवनको पलयनेवाले उनके खास गुद थे, इसलिए साथमे उनकी भी 
यादगारक तौरपर उनका स्तूप बनाया गया है । हो-सकता दै किये १२ 
स्तृप उसी स्यान पर हों जिखपर आजकल चौरासीमं जम्बूस्वामीका 
विशाल मंदिर बना हुत्रा रै रौर ५०१ स्वूपोका समूह ककराली रीलेके 
स्थानपर ८ या उखके संनिकट प्रदेशमे ) दो; जसे बहुतसी जेनमूतियों 
त्तथा शिलालेख श्रादि निकले ह । पुरातत्वशों दवाय इस विष्रयकी श्रच्छी 
खोज होनेकी जरूरत है १ जेनविद्वानों तथा श्रीमानोको इसके लिए -खाख 
परिभ्रम्‌ करना चाये 1 
कनिवरकी दृष्टम शद कवर-- 
कविवर राजमल्लजी शाह श्रकवरके राज्यकालमे हुए ई॑श्रौर कुचं 
वर्प.तकं श्रकबरकी राजधानी श्रागरामं मी रे है, जिसे श्रगलदुगेके 
नमसे मी उल्लेखित किया गया है, श्रौर इससे उन दिल्लीपति श्रकबर- 


% बिजदर्थ ततो भूमौ शरितो गन्धकुटी जिनः । 
मगघादिमहादेशमथुरादिपुरीस्तथा ॥१२-११९६॥ 
कुर्वन्‌ धर्मोपदेशं स ॒केवलक्ञानलोचनः। 
वर्षाष्टादशपर्यन्तं स्थितस्तच जिनाधिपः ।॥-१२०) 
-ततो जगाम निवास केवली विपुलाचलात्‌ । 
कमाष्टकविनिर्मुक्तः शारवतानन्तसरन्यमाक्‌ ।1-१२११ 
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को कुं निकटसे"देखनेका मी अवसर प्रात हूत्रा हे । श्राप अक्वरकरो 
बढी ऊची दृष्यते देखते ये श्रौर उते श्रदूत उदयको प्राप्त तथा दयालु- 
के रूपमे पाते ये † आपकी नजस्मं कवर नामका ही अकवर नहीं थाः 
बल्कि गुणो मी श्रकवर ( महान्‌ ) था, श्रौर इसलिये यह उसको सार्थक 
संका थो "जल्ालदीनः नाम तथा गाजी उपपदसे मी उसका उल्लेख 
किया मया है} श्रकवरकी राज्यव्यवस्या कैसी थी श्रौर उसकी प्रजा 
कितनी सुखी थी, इसका कु अनुभव वैराटनगरके उस वनसे भले 
प्रकार हो खकता है जो कविवरने लारीसदिताके ४८ काव्यो किया है 
श्नौर जिषका कुं सिक्त सार ऊपर लारीसंहिताके नि्माण-स्थानके वणन 
८ पृष्ठ २६ ) मे दिया जाद्का है ! जव राज्यका एक नगर इतना सुव्यवः 
स्थित श्रौर सुखषणद्धिसे पूणं था तव स्वयं राजघानीका नगर श्रागरा' 
कितना सुव्यवस्थित ग्रोर॒सुखसमृद्धिसे पूणं होगा; इसकी कल्पना विह 
पाठक स्वय कर सकते है । कविवरने तो, आगरा नगरका संद्तेपतः वणन 
करते हृएट श्रौर उसे "नगराऽधिपाऽधिपतिः तथा “समस्तवस्त्वाकरः अतलाते 
हए साकेतिकल्यमे इतना दी कह दिया है कि--'राजनीतिके महामागेको 
छोदरकर जो लोग उन्मायेगामी या श्रमा्मेगामी ये उनका निग्रह हेनेसे- 
राजनीतिके विरुद्ध उनकी प्रृत्तिके चुटजानेसे-श्रौर साधुवर्गोका वहाँ 
संग्रह नेसे वहं नगर 'सारसप्रहः के रूपमे है । श्रकवर वादशाके 
यशरूपी चन्द्रमसे दिन दिन इद्धिको प्रा ट 'महासमुद्ण््रूम इस 
नगरोके सरताज (राजा) श्रागरेका वंन ओँ कैसे करू १:-- । 
“राजनीतिमहामागदुत्पथाऽपथगामिनाम्‌ । 
निम्रदात्साधुवर्गाणां सग्रहात्सारसंप्रहम्‌ ४२! 


% अयासि दिल्लीपतिरदूुतोदयो दयान्वितो बन्बर-नन्द्‌-नन्द्नः । 
अरकन्वरः श्रीपदशोभितोऽमितो'न केवलं नामतयार्थतोऽपि यः |५]] 


--जम्बूस्वामिचचसिति 
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“राज्ञो यशः शश्चा्केन वद्धेमान दिनि दिनम्‌। 
वणेयामि कथ चैन नगरेश मद्याणेचम्‌ ॥४॥ 
-- प्रथम सग 
इस परसे यह सदजम ष्टी समभा जा सकता है किं अकवर राजनीति- 
का कितना भारी परिडित था, उसको ्रमली जामा पहनानेमे कितना दन्त 
थां श्रौर साथ ही प्रजाकी सुख-समृद्धिकी रोर उसका कितना लद्त्य था! 
'जक्िया करको उटा देना, जिससे हिन्दू पिसे जारे ये, श्रौर शराचको 
चन्द्‌ कर देना मी उसकी राजनेतिक दूरदष्डिता तथा म्रजादितके कायं ये । 
शराववन्दीके श्कबर उदं श्यको व्यक्त करते टुए. कविवरने साफ लिखा 
है कि--"शराचसे प्रमत्तधी (पागल) टरा मनुष्य प्रमादमे पडकर कुध्म- 
चरगेमिं प्रहृत्त होता है, इसलिये वह पापकी कारण है प्रजा पापों 
(नादी बृद्धि करनेवाली ह--दसीसे उसको चन्द किया गया दै + 
लाटीसदितामें वैराटनगरका वणन करनेके अनन्तर श्रकवरकी “चगत्ताः 
(चगताई) जाति श्रौर उसके पितामह “वानरः चादशाडइ तथा पिता ुमा्ूः 
चादशाहका कीतेन करके ऋअकवरके विष्रयमे जो दो कान्य द्यि दं बे स 
प्रकार है :- 
तत्पुत्रोऽजनि सावेभौमसरृश. पोद्यत्प्रतापानल- 
अ्वालाजालमतल्लिकाभिंर मितः प्रज्वालितारित्रजः। 
श्रीमत्साहिशिरोमणिस्त्वकवरो नि शेषशेषाधिपेः 
नानारत्नकिरीटकोटिधटित' खम्भि' 'धितांहिद्वय- ॥६१॥ 
श्रीमडडीरपिण्डोपमितमितनभ पाण्डुराखण्डकीर्त्या- 
कृष्टं बक्षाण्डकार्डं निजयुजयशसा मण्डपाडम्बरोऽस्मिन्‌ । 





# देखो, पूवम (०३८ पर) उदूधूत जम्बूस्वामिचरितेके प्रथम सरगेका 
प्च न° २६। । 


५२ श्ष्यात्म-क्मल-मार्वण्ड 


येनाऽसौ पातिसादिः प्रतपद्कवरपरख्यविख्यातकीतिं- 
जीयाद्धोक्ताथ नाथः प्रमुरिति नगरस्यास्य वैराटनास्न. ॥६२॥ 


इनमें अकवरको सा्वभौम-खटश- चक्रवर्ती सम्राट्के समान--तया 
शाहशिरोमणि वतलाते हुए. लिखा दै--किं उसके वढते हुए प्रतापानलकी 
ज्वालाश्रोसे शनुमूह सच श्रोरसे भस्म होगया है श्रौर जो राजा त्रवरोष 
रे है उन सकी मालाश्रों तथा रनजडित मुकुटोसे उसके चरण सेवित 
हं । उखकी कीरति ्रखरड दै, समुद्रफेनके समान धवल है, आकाशके 
समान विशाल दै शरोर उषके दवारा इस (वैराट) नगरमे तब्रस्रारुडकार्ड 
( विश्वका बहुत बडा समूह ) खिच श्राया है } साय ही, उस विख्यात 
कीतिं प्रतापी श्रकबरको वैराट नगरका भोक्ता, नाथ श्रौर प्रमु बतलाते 
हुए उसे जयवन्त रहनेका आशीवाद्‌ दिया गया दै । 


जम्बूस्वामिचरितमें तो मंगलाचरणके श्रनन्तर षी भ्व पद्यसे ३१ 
पय तक श्रकवरका स्तवन किया गया है, लिखमे उसकी जातिं वंश श्रौर 
ूर्वजोके वणंनके साथ-साथ उसकी बाल्यावस्था, युवावरस्था तथा चित्तो 
(चित्रकूट) विनय श्रौर सूरतके दुर्जयहुगसषित गुजरात-विजयका संदिस 
वर्णन भी श्रागया है । जनिया करको छोडने श्रौर शराववन्दीकी बातका 
भी इसीमें समावेश दै । इख सव वणं नमे श्रकवरको अदूयुतोदय, द्या- 
न्वितः भीपदशोमितः, रमति, साम्राज्यराजद्वपु, तेजःपुञ्जमय, शशीव दीत 
शरोर विदावर जेसे बिरेष्रणोके साथ उल्लेखित किया है ! साथ ही, यह 
मी बतलाया दै कर उदूधरत वीरकमं करते हृ भौ उसमे दयाट्ुता स्वाभाविक 
यी, क्रमते ्रथवा युगपत्‌ नवं रसोके सेवनकी ्रचिन्त्य शक्ति थी, उसने 
बन्धुबुद्धिसे प्रनाका उखी तरह पालन क्रिया है जिख तरह कि इन्द्र स्वरगके 
देवोका पालन कृरता है 1 उखका “करः जगतके लिये दुष्कर नदीं था । किंसी 
मी कारणको पाकर उसे मद्‌ नदीं हरा श्रौर “इसका वब करो" यह बचन 
तो स्वमावसे दौ उखके मुदसे कहीं निकला नदी, श्रौर इसलिये वह इस 


प्रस्तावना भद 


समथ सुधमेराजकी तरदं बतंमान है श्रथवा उसका राज्य सुधमेराज्य 
है + श्नौर श्न्तमे श्रकनरके माने-दानादि च्रसख्यगुणोंका पूरा स्तवन करने 
श्रपनेको श्रसमथं वतलते हुए लिखा है कि--यह दिग्मात्ररूपसे जो कथन 
किया है वहं उसी प्रकारका है जिस प्रकार कि समुद्रसे श्रञ्जलि्मे जल 
प्रहणं किया जाता है । हसं व्थ॑नके कुं प्य, जो ऋान्यरससे भरे हषः 
हं, इस प्रकार है ~ 
"4छस्ति स्म चाद्यापि विभाति जाति" परा चगत्ताभिधया प्रथिन्याम्‌, 

परपराभूरिवे भवतीनां महन्वयानामपि माननीया (1६॥ 

तठन्र जातावपि जातजन्भन" समेकचत्रीकृतदिग्वधूवरान्‌ । 

अकाशितु नालमिहातुभूभुज' कवीन्द्रघरंदो लसदिन्दुकीर्तिः्‌।भ। 

छत. कुतश्चिस्छनसादिसज्ञकः स माननीयो बिधिवद्विपश्चिताम्‌ 

यथा कथा बाबर्वशमाभरिता प्रकाश्यते सद्धिरथो निरन्तरम्‌।८॥ 

सुश्रीर्वाबरपातिसहिरभवन्निजित्य शन्रन्वल्ताद्‌ 

दिल्लीशोऽपि समुद्रवारिवसनां क्षोणीं कलत्रायताम्‌\ 

चुबेन्नेकचलो दिर्भगजमलं क्रीडन्‌ यथेच्छं चिभु 

स्यादुभूपालकयालमौलिशिखरस्थायीव ्लम्यद्यश ।(६॥ 

तत्पुत्रोऽजनि भातुमानिव गिरेराक्रस्य भूमंडलम्‌ 

भूपेभ्यो करमाहरन्नपि धन यच्छन्‌ जनेभ्योऽधिकम्‌ 1 

उदुगच्छत्स्वकरभ्रतापतरसा मात्सयेमच्धेरधः 

अज्ञापालतया जडत्वस्रन्नास्नर हमाई चप 11१० 

तत्सूनु भियसुहन्‌ भु जव्रस्लादेकानपत्रो भुषि 

आ्रीमर्सादिरकम्चरो वरमति" सगम्राज्यराजट्रपुः । 

तेज पुञ्मयो अवलजञ्ञ्वलनजञ्वालाकरालनलः 

सर्वारीच्‌ ददति स्म निदेयमना उन्मूल्य मूलादपि ११९१ 

५: >€ >८ >९ 


५४ ग्रध्यत्मि कमल-मातंण्ड 


““गजाश्वपादातिरथादिकेषु यो मत्रासिदुगेद्रविणेषु कोटिषु । 
लिलेख लेखां भवितन्यताश्रितो बलस्वसादिक्रममात्रसभवम्‌॥ १९ , 
लव्धावकाशादथवा प्रसगाद्यतो हता दुजेनर्किकराकराः। 
तठ नामापि न गृह्यते मया लघुप्रद्ाणौ नु पोरुष कियत्‌।।१५ 
अथास्तिकिच्िद्यदि चित्रकू्टकसुत्ल्यातिलेखीकृतचित्रकूटकम्‌। 
्रतोरणस्तम्भमवाप हेलया किमद्धुत तत्र समानमानत.॥१६॥ 
जगजै गाजी गुजरातमध्यगो सृगाधिपाद्प्यधिकः' प्रभावत । 
मदच्युतो वैरिगजस्तदनीमितस्ततो याति पलायमानः ॥१५॥ 

ततोऽपि धृत्वा गिरिगहरादित श्रिता वध केचन बन्धन क्षणात्‌। 
मदादहयो मत्रवलादिवादताः प्रपेतुरापन्निधिसनिधानके ॥१८॥ 
न केवलं दिग्िजयेऽस्य भूभृता सहखखण्डैरिह भावितं श्शम्‌। 
भुबोऽपि निम्नोन्नतमानयानया चलच्चमूभारभरातिमान्रतः ॥१६।॥ 
रपि क्रमात्सूरतिसज्ञको गिरेरपांनिघेः संनिधित समत्सरः । 
कदापि केनापि न खरिडितो यतस्ततोऽस्ति दुर्गो बलिनां दि दुजैयः।।२० 
श्रनेन सोऽपि क्षणमात्रवेगाठनेकलर्डै, छृतजलैरो जितं । 
विलघ्य वार्धिं रघुनाथवत्तया पर विशेषः कलिकौतुकारदिव ॥२१॥ 
> २८ >९ >८ 
“तथाविधोऽप्युद्धतयीरकमेणि दयालुता चाऽस्य निसर्मताऽभवत । 
क्रमेण युगपन्नवधा रसा स्फुटमचिन्त्यचित्रा महता हि शक्तय २४ 
प्रपाल्ामास प्रजा परजापतिर खरण्डठर्ड यदग्बण्डमण्डलम्‌ । 
भ्रखर्डलश्ण्डवपु सुरालय श्रितामरानेवे स बन्धुवुद्धितः।२५॥ 
> >< ६. > 
“वधेनमेतद्वचनं तठास्यतो न निगीत क्षापि निस्मतश्ितिः। 
अनेन तथयूतञुदस्तमेनम' स॒धमैराजः किल वरतेऽधुना ॥ २ 


प्रस्तावेन ~ #4१ 


‹"अशेषत स्तोनुमलं न मादृशो समानदानादिशुखानसर्यत । 
चत्ताऽस्य दिग्मात्रतयाशितु त्तमे पयोधित्तो चा जलमञ्नक्लिरिथतंम्‌॥।३० 
चिर-चिरेजीव चिरायुरायतौ प्रजाशिष- 'सन्तसमग्रिमाग्रिमम्‌ । 
अथाभिनन्दुवेसुघा सुधाधिप कलाभिरेनं परया जुदा मुदे 1२१॥ 

-- जग्बू° प्रथमसगं 

इस सच कथन परसे स्पष्ट है किं कविकी दृष्टि श्रकवर कितना 
महान्‌ था श्रौर चह श्रपने गुणोके कारण फविके दद्यपर कितना अधि- 
कार कयि हए था । पनी इस महानता श्रौर प्रजावत्सलताके कारणं 
ही उसे कविके शब्दोमे प्रजाके "चिर-चिरेजीवः श्रौर म्चिरायुरायततौः 

-जेसे श्राशीवद्‌ निरन्तर व्डी परसन्नताके साथ प्रास होते रहते ये । 


छन्दोविचा ( पिद्गल.)- 


इस भ्न्थका भी सर्वेपथम दर्शन मुके देह्लीके एक शास्नमख्डारकी 
सतिपरसे हुमा दै ! सन्‌ १६४१ के शुरूमें मैने इसका प्रथम परिचय 
श्रनेकान्त*के पाटकोको दिया था ग्रौर उस समय इसकी दूसरी प्रति खोजने- 
की खास प्रेरणा मी की थी । परन्वु दूसरे शास्रभर्डारोमिं इसकी कोई 
यति उपलन्ध नदी होरष्टी है-मुनिश्ची पुण्यविजयजी पाटन(गुजरात) श्रादि 
को लिखकर श्वेताम्बर शस्नमण्डारोम भी खोज कराई गई किन्नु कदीं मी 
डस अन्थकते श्रस्तित्वका पता नही चला 1 श्रतः देहलीको कविराजसल्लके 
दूमरे ठे अन्थों (लाटीसहिता श्रौर जम्धूस्वामिचरित) की त्रह इस ग्रन्थकी 
मी सुर्ताका श्रेय प्राप्त है । श्रौर इसलिये भरन्थक्रा परिचय देनेसे पटले 
म इस ग्रन्थप्रतिका परिचय करा देना उचित समता हं । यह भ्रन्थप्रति 
देहलीके पेचायती मन्दिरमे मौजूद है । इसकी पन-संख्या ,सिली हुई 
पुस्तकके रूपमे २८ है, प्ले पत्रका प्रथम पृष्ठ खाली हैः रट वें पके _ 
श्न्तिम प्ृष्टपर तीन पेक्तियोँ है--उस्के शेष मागपर. -किसीने वादको 
छन्दविपयक कुद नोट कर रक्खा है श्रौर मध्यके शट वे पत्रके प्रथम 


५६ च्रध्यात्म-कमलं-मार्तरड 


रषठपर लिखते समय १७ब॑पत्रके द्वितीय पृष्ठकी छाप लग जानेके कारु 
वह खाली छोड़ा गया दै] प्रकी लम्बाई = श्रौर चौडाई ५३ इंच दै । 
प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः २० पक्तियोँ है, परन्तु कु पृरष्ठोपर २१ तथा ९२ 
पकियोँ मी र । म्रवयेक पर्विमिं अक्षरसंख्या प्रायः १४ से १८ तके पाई 
जाती दै जिसका श्रौसतः प्रति पक्ति १६ श्र्रोका लगनिंसेः अन्थकी 
श्लोक-मख्या ५५० केः करीव होती दै } गह प्रति देशी रफ कागजपर 
लिली हई दै श्रौ बहुत कु जीर-शौणं हैः सील तथा पानीके कु 
उपद्रवो मी सहे हुए दै, जिससे कही कहीं स्याही फेल ग है तथा 
दूभरी तरफ फूट ऋई है श्रौर उननेक स्थानोपर पनोके परस्परम चिपक 
जानेके कारणं श्रच्रं श्रस्पसे मी हो गये है । दालमें नई सूम्वीके वक्त 
जिल्द्‌ वैधालेने श्रादिके कारण इसकी कुछ रक्ता होगई दै । इस ग्ंयप्रति 
पर यद्यपि लिपिकाल दिया हुत्रा नदीं है, परन्तु ब श्रनुमानतंः दरी 
वर्पस कमकी लिली हु मालूम नदीं होती } यह प्रति महम नामके 
किसी ग्रामादिकमे लिखी गई है श्रौर इसे ^स्यामराम भोजगः ने लिखाया 
है, जेसा कि इसकी “महमम्ये जिषावित स्फामराममोजग } इस श्रन्ति 
पक्तिसे प्रकट है | † 


कविवरकी मौलिक कृतियोके रूपम जिन चार ग्रन्थक श्रमी तक 
परिचय विया गया है वे मत्र सस्रत माप्रामे है; परन्तु यह ग्रथ संस्कृत; 
पराकृतः त्रपभ्रश श्रौर हिन्दी इन चार भापाश्रोमि है, जिनमे भी प्राङतं 
श्रौर श्रपश्रश प्रधान ग्रौर उनम छुन्टशाखके नियम, चुन्दाके लक्षण 
तथा उदाहरण द्रिये है, सन्करनम भी कुं नियम, लक्तरः तथा उदाहरण 
तरििगवे ह श्नोर अन्धके प्रारम्भिक सात प तथा समासि-विषयकः 
श्रन्तिम प्य मी सत्कृत माषामे ह, शेष दिन्दीम कुद उदाहरण है श्रौर 
डं उगदर्ण एसेमीरह जो त्रपर्भ्रंश तथाः टिन्दीके मिभितरूप जानं 
पडते ह | इस तरह इस ग्रन्थ परसे कविवरके सत्कृत भाषाके अतिरिक्तः 
दूती भापात्राम रचनाके श्रच्छे नमूने भी सामने श्राजाते ह श्नौर उनसे 
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¡। श्रपिकी कोव्यपरहृ्ति एव स्वनाचादुयं आदि पर श्रच्छा प्रकाश पडता है। 

हन्दोविद्याका निदर्शंके यह पिङ्गलग्रन्थ राजा भारमल्लके लिये लिखा 
गया है, जिन "मारहमल्लः तथा कहीं कहीं छुन्दवशं ^भारू नामसे मी 
उल्लेखित करिया गया है श्रौर जो लोकम उस समय वहतं बडे व्थ॑क्तित्वको 
लिये हृष ये ! छन्दोके लक्षण प्रायः भारमल्लजीको सम्बोधन करके 
के गये है, उदाहरणोमे उनके यशका खुला गान किया गया है ग्रौर 
इससे गजा भारमल्लके जीवन पर भी अच्छा प्रकाश पडता दै--उनकी 
प्रकृति, पत्ति, परिणति, विभूति, मम्पत्ति, कौटभ्विक स्थिति श्रौर लोक- 
सेवा श्रादिकी करितनी ही एतिहासिक बतं सामे आजाती ह} श्रौर इस 
तरह राजा भारमल्लका कुं खणड इतिहास मिल जाता दहै, ओ कविवर 
राजमल्ल जैसे बिद्वाचकी लेलनीसे लिखा हनेके कारण कोरा कवित्वे न 

` केकर कुं महत्व रखता है । इससे विदवारनोको दूसरे साधनो परसे राना 

भारमल्लके इतिहासकी शरीर श्रौर बातोको खोजने तथा इस अन्थपरते 
उपलन्ध हई वातो पर विशेष प्रकाश डालनेके लिये प्रोत्साहन मिलेगा 
शरोर इस तरह राजा मारमल्लका एक श्रच्छा इतिहास तय्यार होसकेगा । 

कविवरने, श्रपनी इस ग्चनाका सम्बन्ध व्यक्तं करते हुए मगला- 
चस्णादिकके रूपमे जो सात सख्त प शुरूमे व्यि र वे इस प्रकार दैः-- 

केवलकिरणदिनेश प्रथमजिनेश दिवानिश वंदे । 

यञ्ज्योत्तिपि जगदेतद्न्योम्नि नक्षत्रमेकमिव भाति ।९१॥ 

जिन इवं मान्या वाणी जिनवरध्रूषभस्य या पुन" फणिन 1 

वर्णडिवाधवारिधि-तराय पोतायते तरा जगतः ॥२॥ 

श्रासीन्नागपुरीयपक्तनिरतः साक्ञात्तपागच्छमान्‌ । 

सुरः श्रीप्रमुचनतरकीर्तिरवनौ मूरद्ाभिपिक्तो गणी । 

तत्प त्विह मानसूरिरभवत्तस्यापि पदरेऽधुना 

ससम्राडिव राजते सुरगुर श्रीदख(पे)कीरतिमेदान्‌ ।।६॥ 


त त्रभ्यात्मकमलमातेरड 


श्रीमच्छरीमालङ्कले समुदयदुढयाद्विदेव[ त्त [स्य । 
रविरिव रोक््याकृते व्यदीपि भूपालभारमल्नाहः ॥४।॥ 
भूपतिरि तिञुविशेषणमिद प्रसिद्ध हि भारमल्स्य । 
तकि सधाधिपतिवेणिजामिति वत्त्यमाणेपि ॥१५॥ 
अन्येद्युः कुतुकोल्बणानि पठता दासि भूयांसि भो 
सूनो श्रीसुरसज्ञकस्य पुरत श्रीमालचूडामणे । 
ईपत्तस्य मनीषित स्मितसुखात्सलद्य पच्मान्मया 
दिग्मात्रादपि नामपिद्गलमिद धां दयादुपक्रम्यते ।६॥ 
चित्र, महद्यदिद्मान-धनो यशस्ते 

छदोमयं नयति यत्कविराजमल्लः। 

यद्राद्रयोपि निजसारमिह द्रवन्ति 
पुख्यादयोमयतनोस्तव भारमल्ल ।७॥ 


इनमेसे प्रथम पदमे प्रथमजिनेन्द्र ( ्रादिनाथ ) को नमस्कार किया 
गया है शरोर उन ॐबलकिरणदिनेशः वतलाते हुए लिखा है कि उनकी 
जञानज्योतिमे यह जगत्‌ आकाशम एक नक्षचकी तरद भासमान है! 
श्रपनी लारीसहिताके प्रथम पद्यमे तीथकर महावीरकरो नमस्कार करते हृ 
भी कविवरने यदी भाव व्यक्त किया.है, जेसा कि उसके “"यच्चितिं 
विश्वमशेष व्यदीपि नघत्रमेकमिव नभसि” शस उत्तरार्षसे प्रकट 
द । साय ही, उसमे महावीरका विेषण नानानन्दात्मानं, लिखकर नानक 
साय श्रानन्टको भी जोडा है । लारीसहिताके पथम पमे छंढोविद्याके रथम ` 
प्रका जो य सादिलिक सशोधन श्रौर परिमार्जन दष्िगोचर होता है उसते 
फली ध्वनि निकलती हई जान पड़ती है कि, किकी यह कृति लायीसहिताके 
चे प्रववर्तिनी होनी चाहिये % वशत कि लारीसंषटिताके निमाणसे प्रव 
नागपुरीव-तपागच्छके भटरारक हणीं पष्ठरुढ हो चुके शे । 





% लाटीसषिताका निर्माणकाल्ल श्रारिनिशुङ्का दशमी वि° स° १६४१ दै । 
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दूसरे पदमे भ्र थम जिनेन्द्र श्रदृषभ(श्रादिनाथ)की वाणौको जिनटेवके 
समान ही मान्य वतलाया है; श्रौर फणीकी वाणीको श्रक्षरादिवोधसमुद्रसे 
पार उतरनेके लिये नौकाके समान निर्दि किया है। 

तीसरे पद्मे यह निर्देश किया है कि श्राजकल हभेकीतिं नामके स्च 
सम्राटृकी तरह राजते है, जो कि मानसूरि † के पटशिष्य श्रौर उन श्रीचद्र- 
कीरतिके प्रपट्रशिष्य ई जो कि नागपुरीय पक्त ( गच्छं ) के साक्तात्‌ तपा- 
गच्छी साघु ये) 

"चौयेन्पोचवे पमं बतलाया है कि-श्रीमालकरुलमे देवदत्तरूपी उद्‌- 
याचलके सूर्यकी तरह भूपाल भारमल्ल उदयको पराप्त हुए श्रौर वे 
रोक्याणो--राक्याणगोचवालों#--के लिये खूल्र दीतमान्‌ हए ई । मार- 
मल्लका “भूषति ८ राजा )' यह विशेषण सुप्रसिद्धः दै, वे वशिकं संघके 
श्रधिपति रै । 

छठे पद्मे, त्रपनी इस स्वनाके प्रसंगको व्यक्त करते हुए, कविजी 
लिखते ई किएक दिन मँ श्रीमालचृडामणि देवपुत्र (रजा भारमल्ल) 
के सामने बहुत कौठकपूणं छद पढ रहा था, उन्दै पढते समय उनके 


¶ पूय नाम भमानकीरतिः चरि दै । ये मद्रक वैशाख शुङ्गा सततमी 
स० १६२३ से पहले ही पट्ारूढ हो जके थे, ' क्योकि इस तिथिको इनके 
शिष्य मुनि श्रमीपालने सिन्दूरपकरण अन्थकी एक प्रति अपने लिये 
लिखा$ ड, जेसाकि उसकी निम्न प्रशस्ते प्रकट है-- 

"सवत १६३३ वपं वैशाखमासे शुक्कपक्ते सप्तम्या तिथौ शुक्रवारे 
लेखक-पाठकयो. शुभ मवद । तेलाद्‌ ˆ पुस्तिका । श्रीमन्नागपुरीयन्तपागः 
च्छाधिराज-मशरक-श्रीमानकीतिवरि-सरिपुरटयणा शिष्येण मुनिना 
श्रमीपालेन स्वाध्ययनाय लिखापिता इन्राहिमाबादे 1 ( देरोः शतलालं 
मगनलाल शाहका प्रशस्तितंग्रह द्वि° भा० ए » 

# वक्लाणिए गोत विक्रलात राक्याणिं एतस्छ ॥ १६८ 


६० ष्याम कमल-मातैर्ड 


मुखकी मुस्कराहट श्रौर दष्टिकयक्त्‌ ८ अंखोके संकेत >) परते सुमे उनके 
मनका भाव कुं मालूम पड़ गया, उनके उखं मंनोमिलाघको लद 
रखकर ही दिग्मात्ररूपसे यह नामका "पिंगलः अम्य धृष्टतासे प्रारम्भ क्रियां 
जाता है। 

सातवें पदमे कविवर अपने मनोभावको व्यक्तं करते हए लिखते है-- 

षह भारमल्ल | मान-धनका धारकं कविंराजमल्ल यदि दग्हारे यशको 
छदो करता दै ती यद एक डे दी शआ्ाश्चर्यकी बात है | श्रथवा श्राप 
तेजोमय शरीरके धारक है, आपके पुणयप्रतापसे पवंतं भी श्रपना सारं 

घहा देते हं 

इस पियत पद्यसे यष्ट साफ ध्वनित होता है किं कविराजमल्लं उदं 
समय एक अच्छी स्याति एवं प्रतिष्ठाप्रात्तं विद्वान्‌ ये, किसी सुद्र स्वाथेके 
वेश होकर को$ कवि. कायं करना उनकी परकृतिम दाखिल नदीं थाः वे 
सचमुच राजा भारमल्लके व्यक्तित्वसे--उनकी सत्प्डृत्तियों एवं सौजन्यसे- 
पमभावित हट है, रौर सीसे छदशास्त्रके निर्माणके साय साथ उनके 
यशको त्रनेक छदोमें वणन क्रलेम पटृत्त दए है । 

यो एक बात श्रौर मी नान लेनेकी रै श्रर वहं यष्ट कि, तीसरे प्रमे 
जिन द््ेक्रीर्ति" साधका उनकी गुखूपरम्पराके साथ उल्लेख करिया गया है 
चे नागौरी तपागच्छुके ्राचायं ये, सा 'जैनसाहित्यनो सक्षि इतिहास 
नामक गुजराती ग्रन्थसे जाना जाता है । मालूम होती है भारमलंलं इसी 
नागोरौ तपागच्छकी श्राग्नायके थे, जो किं नागौरके रहनेषाले थे, इसीति 
उनके पूवं उनकी त्राम्नायकरे साधुग्रोका उल्लेख किया गया है ! कवि 
राजमल्लने ्रपने दमरे दो ग्रन्था (जम्ृस्वामिचरतर तथा लारीसहिता) मे 
काष्टामघी माधुखच्छके श्राचार्योका उल्लेख किया है, जिनकी श्राग्नायमे 
चे शावकेजन थे जिनकी प्राथनापर थवा जिनके लिये उक्त ग्रयोत्र 
निमार क्रिया गया ६। दूसरे दो ग्रथ ( ग्रष्वातमक्मलमातंरड श्रौर 
पचाध्यायी ) चूक किमी व्य्तिविगेपकौ प्रा्थनापर या उसके लिये नह 
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लिखे गये हँ ‡ इसलिये उनम किसी श्राम्नायविशेषके साधुश्रोका वैसा 
कोद उल्लेख मी नहीं है । श्रौर इससे एक तत्व यदह निकलता रै कि छवि 
राजमल्ल जिसके लिये जिस ग्रथका निमाय करते थे उसमें उसकी च्राम्ना१- 
के साधुश्रोका भी उल्लेख कर देते ये, श्रतः उनके एसे उल्लेखोपरसे यह 
न शम लेना चाहिये कि वे स्वय भौ उसी च्रम्नायके ये । बहुत सभव दै 
कि उन्द किठी आम्नायविशेषका पक्चपात न हो, उनका हृदय उदार शो 
च्रौर वे साम्प्रदायिककट्ररताके पङ्कसे बहुत कुच उचे उठे हुए हं । _ 


कविराजमल्लने दूसरे मरन्थोकी तरद इस अन्थम मी श्रपना को खास 
परिचय नदीं दिया--कीं कहीं तो “मल्ल भण” 'कविमल्ल करैः जैसे 
वाक्यों दवारा श्रपना नाम मी त्राधा ही उल्लेखित करिया दै । जाने पड़ता 
हे कविवर जँ दूसरोका परिचय देनेमे उदार ये वर्ह श्रना परिचिय देने- 
मे सदा दी कृपण रटे है, श्रौर यह सव॒ उनकी ्रपने विषयमे उदासीन- 
इत्ति एवं ऊंची मावनाका चोतक है जिसकी शिच्ला उन्दं "समयसार प्ररसे 
मिली जान पड़ती है--भले दी इसके द्वारा इतिंहास्तोके प्रति कु 
छन्याय होता हो । 


उक्त सतां संस्कृत पद्योके अनन्तर प्रस्तावित छन्दोग्र॑थका प्रारम्भ 
निम्न गाथासे हेता है :- 





‡ पचाध्यायीके विषयमे दसं प्रकारका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा 
चुका दै । श्रौर श्रध्यात्मकमलमातंडके तृतीय चतुर्थं पद्यसे प्रकट है कि 
उसकी स्चना मुख्यतः श्रपने श्रात्मन्चानके लिये श्रौर श्रपने श्रात्माते सतान- 
षतीं मोहको तथा उस सम्यक्ू्वरि्रकी च्युतिको दूर करनेके लिट की गई है 
जो द्शन-लानसे युक्त श्रौर मोह-कोभसे विहीन होता है इसके लिये विदधे 
स्व॑सविदे" श्रौर “गच्छ॑त्वध्यात्म-कज-दुमणि-परपरा-ख्यापनान्मे 
चितोऽस्तम्‌' ये वाक्य लाख तौरसे ध्यानम सुखने योग्य है । . 


६२ ग्र्यात्मकमलमातंरड 


दीहो संजुत्तवरो विदुजुत्रो यालिच्रो (१) चि चरणएते। 

स गुरू बकटुमत्तो श्रण्णो लह होड शद्ध एकच्नलो ॥२॥ 

इसमे गुरु ग्रौर लघु श्रक्षरोकरा स्वरूप जतलाते हुए लिखा दै-ज 
दी है, जिसके परभागे सयुक्त वणं है, जो विन्दु (शतुस्वास्वितग) 
से युक्त है, ˆ * "पादान्त दै वह गुर दै, द्विमातरिक द श्रौर उसकास्प 
चक्र (5) दै) जो एकमातरिक है वह लघु होताहै श्रौर उसकरास्य 
शद्ध--वक्रतासे रहित सरल (| )-दै 

इसी तरह अ्रागे छन्दशाखरके नियमो, उपनियमों तया नियमोके 
अपवादो दिका वर्णन ६४ वेँ पद्य तक चला गया है, जिसमे ग्रनेकं 
प्रकारसे गणोके मेद, उनका स्वरूम तथा फलः, षरमात्रिकादिका स्वस 
शौर प्रस्तारादिकका कथन भी शामिल है । इस सब वर्ण॑नमे श्चनेक 
स्थलोपर दृसरोके सस्कृत-प्राङृत वा्योको भी ^्रन्ये यथा” “रसश जहा" 
जेसे शब्दो साथ उद्धृत किया है, शौर कदीं विना रेते शब्दकि मी । कदी 
करीं किसी च्राचायेके.मतका स्पष्ट नामोल्लेख मी किया गया है । जैसेः-- 

५ ˆ -पयासिश्मो पिंगलायरहि ॥२०॥ 

“तह चउमत्तह णाम फशिराच्यो पदगण भणई- * -२< 

“एह कहइ कुरु पिगलणागः ˆ ४६५ 

“सोलहपषए* रा जो जाणइ णाइरादभणियाई । 

सो छदसत्थकसलो सन्बकरै च दोड महणी्मो ।॥४३॥ 

श्राया क्ञेयेति माताणां पताका परिता बुधै. । 

्ीपूञ्यपाद्पादाभिम्मेता दि(ही)ह विवेकिभिः 

इससे मालूम शेता दै किं कविराजमल्लके सामने मनेक प्राचीन 
चन्दशाखर मज्द ये-भरीपूल्ययादाचायंका गालबन वह छन्दुशास्त्र भी 
था विते श्रवणवेल्गोलके शिलालेख न° ४० म उनकी सच्मबुद्धि 
(स्वनाचादुय) को ख्यापित करनेवाला लिखा है-च्नौर उन्दने डन 


प्रस्तावना ६३ 


मनका दोन एव॑ श्रालोडन करके अपना यह ॒अन्थ बनाया है] शरोर 
"दूखलिये यह अन्थ च्रपने विषयमे बहुत प्रमाणिक जान पडता है | अन्थके 
'शअन्तिम,प्यमें इस ग्रन्थका दूसरा नाम शछन्दोवि्या"-दिया है श्रौर इसे 
"राजाग्रोकी हटयगगाः गम्भीरान्त' सौदित्या, जेनसघाधीश-मारहमल्ल- 
, सम्मानिता, ब्रह्मश्रीको विजय करनेवाले वड़े बडे द्विजराजोकि- नित्य द्यि 
हए सैकड़ों ्राशौर्वादोसे परिपूर्णां लिखा दै । साथ ही; विद्वानोतसे यह 
निवेदन करिया है कि वे इत छुन्दोविद्याः अन्थको श्रपने सदुनुग्रहका पात्र 
ननार्ण । वह पद्य इस प्रकार है-- 

चोणीभाजां हृद्युरसरिदभो गभीरान्तःसौहित्यां 

जैनानां किल संघाधीशेर्भारहमल्लै कतसन्मानां । 

ब्रहमभ्रीविजईै(यि)द्विजराज्ञां नित्य उन्ताशी शततपूर्याः 

बिद्धंसः सदयुप्रहयात्रां ङवत्वेमा छन्दोविदां ॥ 

इससे मालूम होता दै किं यह ग्रन्थ उस समय च्ननेक राजाश्रों तथा 
जडे बडे ब्राह्मण विद्वानोको भी बहुत पसन्द्‌ श्राया दै । 


पिङ्गलके पर्चोपरसे राजा भारपल्ल-- 


जिन राजा भारमल्लके लिये यह पिद्धल न्थ स्वा गया है वे नागौरी, 
तपागच्छुकी श्रम्नायके एक सद्खदस्थ ये, वणिक्तघके अधिपति थे 
राजा उनका सुप्रसिद्ध॒विशेषरण था; श्रीमालक्रुलमें उन्होने जन्म लिया 
था; 'सक्याणि" उनका गोत्र था रोर वें “देवदत्तः के पुत्र थे, इतना परि 
चय ऊपर दिया जा चुका है । श्रव राजा भारमल्लका कुछ अन्य एेतिहा- 


% श्रापके सहयोगसे तपागच्छु वृद्धिको प्राप्त हुश्ा था; रेखा निम्न 
वाक्यसे स्पष्ट जाना जाता है-- - 
जलणिि-उवमारि श्रीतपानामगच्छः 
' हिमकर जिम भूया भूपती मारमल्लः ॥२६४॥ (मालिनी) ' 


दृ श्रध्यात्मकमलमातेख्ड 


सिक परिचय भी स्तेपमे सकलित किया जाता है, - जो उक्तं पिङ्गलग्रंथपरसे 
उपलब्ध होता है । साथमे यथावश्यकं रेसे परिचयके कु्छ॑बाक्यको मी 
कटादि उनके छंदनाम-सदित उद्धृत क्रिया जाता है, श्नीर इससे पिङ्गल 
अन्थमे वरत दंदके कधं नमूने मी पाठकोकि सामने श्राजार्ैगे श्रौर उन 
परसे उरन्ह हसं अ्रथकी साहित्यिक स्थिति एव रचना-चाठरी च्रादिका भी 
कितना ही परिय सहजम परात्त हो जयगाः- । 

( ९) भारमल्लके पूर्वज रेकाराऊ' ये, वे प्रथम भूपालं (राजपूत) 
ये, पुनः श्रीमाल्न ये, श्रीपुरपद्रणके निवासी थे, फिर श्राव देशम गुखके 
उपदेशको पाकर श्रावकषर्मके धारक हुए थे, धन-घर्मके निवास यैः 
संधके तिलक ये श्रौर सुरेनद्रके समान ये । उन्दी वश~परग्परामें धमंधुरधर 
राजा भारमल्ल हए ईै- 

पढम भूपालं पुणु िरिमालं सिरिपुरपटणवायु › 

पुश आावृदेसि गुरुखवएसि सावयधम्मणिवासु । 

धणधम्मदणिलयं सघदतिलयं रंकाराउ सुर्रिदु , 

ता वशपरर धम्मधुरधर भारहमल्ल एरिदु ॥११९॥ (रट) 

(२) भारमल्लकी माताका नाम श्वरमोः शरीर स््ीका नामं 
शश्रीमालाः था, इस चातको कविराजमल्ल एक अच्छे अ्रलकारिक ठंगमें 
च्याक्त करते हुए पक्वाणि, छन्दके उदाहरणम लिखते दै-- 

खाति वुँद सुरवपे निरतर, संपुट सीपि धमो उद्र वर। 
जम्मो युकतादइल भारमल, कठाभरण सिरीच्वकल्लीवल ॥८७॥ 
इसमे बतलाया है किं युर ८ देवदत्त )वर्षाकी स्वातिनूद्को पाकर - 
धमोकि उद्ररूपी सीपसंपुटमे भारमल्लरूपी मुक्ताफल (भोती) उत्न्न हुश्रा 


>८ जायु पढमई घ एजपूत । श्रीरंकवयुधाधिपति जैनः, घम॑-वरकमल- 
दिनकर तासु वस राक्याणि सिरी,मालङ्कलघुरधुर धर "~ १९२ ३५८२द्‌इ) 
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श्रौर वह भीभालाशका करठामरण चना † किंतनी सुन्दर कल्यना दै ! 
, (३) भारमल्लके पुेमि कका नाम न्दरानः ओर दूसरेकी 

श्रजयराजः या-- ` 

इन्द्रराज इन्द्रावतोर जसु नेदु दद्र 

अजयराज राजाधिराज सब कजगरिटटरं 1 

स्वामी दास निवायु लच्छिचहु साहिसमाणंः 
, सोयं भारदमल् ेम-हय-ुखर-दानं ॥ १३९ ॥ डक) 

इन दोनों पुत्रके प्रतापादिका कतना हौ वणन नेक प्म दिया 
ह | श्रौर भौ लधुपुत्र श्रथवा पुत्रीक छुं उल्लेख जान पडता दै पर्त 
चह श्रसयष्ट हो रषा है । 

(४ ) राना भारमल्ल नागोरमे एक धहुते जडे कोट्यधीश हौ नी 
किन्तु धनकुबेर थे, सा मालूम हेता है 1 श्रापके घरमे अट लचमी थीः 
लदमीका प्रवाह निरन्तरे बहता था, मवो लाख प्रतिध्निको श्राय थी, देश- 


भशरोमोलाके श्रलावा भोरहमल्लकी एक दसो म्नौश्ठुजू ओन पडती है, जो 

इनद्रराज पुत्रको माता थी, जेसा किं उत्तराध्ययनदत्तकी निग्न दानप्रशस्ति- 
से प्रकट है शरीर जिममे भारहमल्लको "मई", उनको र छजक्ो संघवणिं 
च्रौर पुत्र इन्ढराजको संघवी लिखा दै } यह भो सम्भव कि छैज्‌ श्रीमालो 
का ही नामान्तर त्रथवा मूलै नाम हो; परन्तु भ्न्थमें (न्निमगी छुटके उदा- 
हरगा्मे) भत सोकि सुना से वाय-ढारा श्रीमालाक सोतफा सेते 
होने यद म॑म्मावेना कुं कम जानि पडतो है - 

“भ्रमत्‌ चप विक्रमतः संवत्‌ १६३६ केष पातिसीई श्री अरकवरराञ्ये 
भी बहराटनगरे श्रीमालनातीय सध भोरहमल । तेत्‌ भायो संघवणि 
हज तत्‌ पुतरसत्ने सवी इन्दराराजन स्ेपुर्थाथं बरत्तिरियं विहरापिता । 
गणिचरित्रोच्थानां चिरे नन्ददे ।>-उकत प्रशस्तिसग्रह द्विभाग ०१२६ 


&& श्रष्यारमकेमलमारतरड 


देशान्तरोम -ला्खोका व्यापार चलता-था-; सोँमस्की. मगल? ओर अर 
भू-पवैतोकी खानोके श्राप श्रषिशरति ये" सम्मवतः- टकसालः भीरा 
ह्यथमे थी । त्रपके मण्डर पचास करोड सोनेका 

लीजूद मानी माती थीं । दानके मी तराप पूरे घनी ये ।. व्रकतर-बादशाूः 
श्रापका सम्मान करता था, इतना ही नदीं बल्कि त्रपकी श्रौन तक 
था, श्नौर इसीसे श्राप धनः तथा प्रतिष्ठमिं अकनरंके समान दी समके 

ये । इन सत्र बातोके ्रशयको लिये हुए नेक प्य विविधं छंदेकि उद 
हरणो पाये जति दैः! दो चार पोको यद्य -नमूनेके तीर ~रं उ 
किया जाता दै-- 


“रांक्याशिंपसिद्धो लच्दिसमिद्धी भूपति भारहमल्ल - 
धम्मह्‌ उक्किटरुड दाणगरिद्ुर दिद्रड राणा({)श्रिखरसर्लीं 
वरर्वसह जउर सीदि शरकव्बर सव्वरकियसंम्माणःः † '; 
हिद दुरिकाणएं तरिं गाणा खया माणि भण1९९०९ 

“कींडिथ पच मुक्ति लियो वह देस निरगगल, ˆ " 
साभर स्र ईिंडवांन वनि टकसार सभग्गल 1 
भू-मूध्ररद्र-उंदर खनित अगणित धनसंगति,, _ , - - 
देवतनयु सिरिमाल दयुजस भरदमल भूपति ५१२६४ + 

~ ^छ्मयं रमरहलो सितीमाक्षवर्सि, 
गृहे सासरई लच्छि कोटी सहरस्स 

“सवालक टंका उवई भानुमिन्तीः 
सिरीसादिमम्भाणियाः जासु किन्ती 11१ हषा (छर्जप्रात 

“नागोरदेसेम्हि-संधाधिनायो सिरीमाल.  ; ^ 

‡ राक्थाणिवंसिं सिरी भारमल्लो सहीषाल † . ------7ः 
' साकुभरीनार्थं थप्पौ सिरी साहि संमाशि,+ ~ - = 
सजाधिराजोवमा चर्ंकषद्री मष्ादाणि । १७०}! जिद) 


- रतस 
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'व्देवदेत्तकुलंकमलदिवाकर सुजसु पयासियं, 
सिरीमालवरवंस श्रवनिपति पुहमि विकासिय१ 
सांभरि सर डिंडवान सकलतधर खानि चखाणियं 
भारदमल्ल विमलगुण अरकबरसाहिसमाशिय 1 १७२।।(गिदुक) 
जगु पूय] बुद्धि होड रवणिषि धर कामिणि कणएक-छुजर> 
मगल मीत चिनोद विचि परि दुदुिसद्‌ सुन्दर 
सवालक्ख उप्पजड दिनप्रति सेत्तिय दिनिदरनियः 
भारमल सव साहसिरोमणि सादिष्मकन्चरमाःशिय 11१७ (दुव) 
ऽतौ मानियषहि भंडार, टका कोड पचास जडः कलधौतसय ¶ 
लाखनिसहू व्योदार, सो कविजन सेच र्यः देवतएमयं १९६ 
८ चूलिकाचारण छद्‌ ) 
(*५) जिन स्थानोसे राजा भारमल्लको विपुल धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती थी उनका उल्लेख (लघरः छटके उटादस्णमे निम्न पकास्से 
किया गथा है-~ 
चरणयुग-सेविका मनहु दासी सोङकंभरो † 
श्रखिह यहु चेटिका सरस डीडवाना पुरी 1 
्रवनि श्रनुक्रलिया द्रविणमोल-लीया नगाः 
निखिलभिंय जस्स सो जेयऽ भारमल्लो शिश्नो ॥रऽ्शो 
(८६) रंज भारमल्लके रोजनि खच्ा मो लेखा लगाते हुए जो 
द्गप्पय्देदेका उदारण दियो है चह निम्न रकार है, श्रौर उससे मालूम 


भू साक्रुम्भरी, डीडवानोपुरी श्रौर भुकातिसर इन तीन श्यानों पर तीन्‌ 
शकसाल् भी थीं रेसा सुन्दे छदैके निम्न उदाहसर्णसे प्रकट हैः-- 

डिडिवीन यकोतासर सिय साईुम्भरि सौ रकतसार तयं । 

भणि भारदमल्लं अरिउरखल्ल साहि सनाखत किंत्तिमयं 


य श्रध्यात्मकमलमातरुड 


होता है कि राजा भारमल्ल ( ग्रोसत्नन ) पचास हजार टका प्र्तिषिनि 
बादशाह ( अकवर ) के खजानेमे' खिल करते थे; पचास हजार टका 
मजदूरो तथा नौकरोको वीध्ते ये श्रौर फीस हजार टका उनके पुत्रे- 
पी्नादिकोका प्रतिदिनका खचं था-- 

सवालक उरगवड भानु तह जानु गणिज्नईः 

टका सदस पचास साहि भडार भरिजई ¦ 

टका सहस्र पचास रोज जे करहि मसकति; 

टका सहस्र पचीस सुतसुसुत खर च्छ दिन-प्रति । 
सिरिमाल वस सघाध््पिति वहत बडे सुनियत श्रव॒ ! 


छ्लतारण भारहमल्ल-सम कौन वडड चहिदहै क्वण ॥१२८॥ 


(७) शजा भारमल्ल श्रच्छी चुनी हई चतुरंग सैना रखते ये, जिर 
उनकी हाथियोकी सेनाको घुमती हुई मधडस्तियोकी सेना लिला दै-- 

“ुम्मतगधगययरसेना इय भारमल्लस्स ॥१७८।) 

(८ ) राजा मारमललकी जोडका कोई दूसश रेखा वणिक (व्यापारी) 
शायद उस सम्य (ज्रक्रके राच्यमे) मौजूट नदी था जौ वडभागी होनेकेः 
साथ माथ विपुल लकच्मीसे परिप्रशेशह दो, करुणामय प्रकृतिका धारक दा 
रीर नित्य दी बहूदान विया करतां हौ ¡ श्रापरको प्रभाव भी ब्रूते वा 
चटा यति श्रकिवर्‌ वादशाहका पुत्र राजकुमार ( युवराज > मी श्रापकै दर“ 
वारम मिलनेकेः निये श्रत वा श्नौर सूचना सैजकरं इस वातकी प्रतीता 
रहता था किं त्रप श्राक्र्‌ उसकी चुरु (मलाम)-कवूल करे । देन टोनो 
बारतकर कविवरने ठोहा श्रौर सरटा छुटो उदाहृ्नामे निम्न प्रकारते 
व्यक्त करिया दै । पिक्छली वात रसे रूपमे चित्रित की गई है जैसे कविवरकी 
स्वय श्रं खो-देखी टना है-- 

“बडमागी घर लचि्ध वहु, करुणामय दिनटान 1 
नरि कोड बपुधावधि वशिक,भारदमन्ल-समान १८८।*८नहा) 


प्रस्तावना ~ 


-ग्हाडे तो दरवार, राजङ्केवर वसुधाधिपति 1 
लीजे न-इकु जहार, भार मल्ल सिरिमालङुल १६४।(सोरग) 
८६ ) इस भ्रन्थमे राजा भारमल्लको श्रीमालचूडामणि; सादिशिये- 
भिः शादसमानः उमानाथः संघाधिनाथ, दाखिधूमध्वज, कीर्तिनभवचन्द्र, 
देव-तद्युरतर) श्रेयस्तस, पतितपावेनः पुख्याार, चक्री-चक्रवर्ती महादानी, 
महामति, करुणाकर, रोर, रोऽ-भी-निकन्दन, अकवरलदमी-गौ-गोपाल, 
जिनवर्चरणकमलनुरक्त श्रौर निःशल्य जेसे विशेषरणोके साथ स्मरण 
क्रिया गया है श्रौर उनका खुला यशोगान करते हए प्रशसमे--उनके 
दान-मान प्रतापादिके वणं नमे--किंतने ठी पद्य अनेक छदोके उदाहरण 
रूपसे दिये ह । यदो उनमेसे भी छ पोको नमूनेके सौर पर उद्श्वत 
किया जाता टै \ इससे पाठकोको राजा भारमल्लके व्यक्तित्वका श्रौर भी 
कितना दी परिचिय तथा श्रनुभव प्राप्त हो सकेगा साथद्ीः इस छदो- 
ह्विया-गन्थके छुदोके कु च्रौर नमूने मी उनके सामने त्राजा्येये - 
अवशिडवर्णा पादप रे, वदनरवण्णा पंकज रे 1 
चरणयवस्णा गजपति रे, नैनयुरगा सारंमरे। 
तनुरुहन्वगा मोरा रे, वचनश्यभगा कोकिल रे । 
तरुणि-पियारा बालक रेः मिरिजठरविदारा कुलिसं रे 1 
' रिकुलसंघयरा रघुपति रे हम जनेनहु दिद्रा चंदा रे । 
दानग्रिद्ा विक्रम रे, युख चवै सुभिह्धा अमृत रे १०७ 
ने न पाठप-पंकज-गजपति-सारग-मोरा-कोकरिल-वाल-तुलः 
न न कुलिसं रघुपति चंदा नरपति ्चमृत किमुल सिरीमालङलं 1 
चकसे गजसजि मरीवणिवाल ज्रवाज सुरान विराजतु है, 
सघपत्ति सितेमणि भारदमल्लु विरहु सुवप्पति गएजतु है (धोमावती) 
इन पर्यमं सजा भारमल्लको पादपः, पंकज, गजपति सारंग ८ मृग ) 
मोर कोक्रिल, बालकः ुलिश (वज्ज); रघुपतिः चंद्रमा, विक्रमयजा श्नौर 
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श्रमृतसे, श्रयते ग्रमे विपरयकी उपमार्म, बढा ह्या बतलाया ₹ईै-तर्थ्‌ 
यह्‌ दर्शाया है किं ये सत श्रपने प्रसिद्धः गुणोकी दष्टिसे राजा भारमल्लकी 
चरावरी नदीं कर सकते | 
वलि-वे णि-विक्रम-भोज-रषिसयुत-परसराम-समचिया, 
हय-कनक-कुंजर-दान-रस-जसवेलि ्रहनिसि सिचिया। 
तव समय सतयुग समय त्रेता समय द्वापर गाइया, 
अव भारमल्ल कृपाल कलियुग कुलर्हु कलश चद्मइया |(इरिगीत) 
यर्हो राजा वल्लि, वेशिः विक्रम, भोजः करण श्रौर परशुरामके विषय 
मे यह उल्लेख करते हुए कि उन्दने धोद, हाधियों तथा सोनेके दानस्पी 
रसस यश-वेलकों दिनरात सिचित करिया था, वतलाया है कि-उनका 
वह समय तो सतयुग चेता तथा द्वापरका था; परन्तु श्राज कलियुगे 
छपा राजा भारमल्लने उन राजा्रोके कीर्तिङुलण्द पर॒ कलश चदा 
दिया दै--च्र्यात्‌ दानदवारा सम्पादित कीर्तिम श्राप उनसे भी ऊपर होगे 
दै-द्‌ गये है । ` 
सिरिमाल सखुवंसो पुदमि पससो संघनरेुर धम्मधुरो, 
करुणामयचित्तं परमपवित्तं हीरिजे गुरु जासु वरो । 
दय-कुजर-दान्‌ गुणिजन-मानं कित्तिसयुदह पार यड, 
दिनदीन दयालो चयणरसालो भारहमल्ल सुचकवई ।। (य॒नदरी ) 
इसमे श्रन्य सुगम विशेपणोके साथ भारमल्लके गुखरूममे हीरविजय- 
सूरिका उल्लेख क्या है, भारमल्लकी कीर्तिका 
ग्रीर उन शुचक्रवरती बतलाया ३ । न 
0 बिदा चडियो, कोविद एगो बि बिर्ससन्बरुणकाय । 
क ५ करिभ्ञ रेखा ४ 
विश्वके सः सा मानता 
| निपाता चे यदि विश्वके सर्वगुण छमृहसे सिये हुए को व्यक्ति दाद तो 
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वेह श्रीमाल भारमल्ल दै, जो कि मनुष्योकि गर्वको हरेक लिये “सानेस्तमः 
के समान है! 
सिरिभारमल्लदिणमणि-पायं सेवति एयमणा | 
तेसि दरिदतिभिर शियमेण बिणस्सदे सिग्ध ॥१५६।।(बिग्गादा) 
इसमे बतलाया दै कि “जो एकमन होकर भारमल्लरूमी दिनमणि (सूय) 
की पादसेवा करते ह उनका दरिद्रान्धकार नियमसे शीघ्र दुर होनाता है । 
प्रहसितवदन कुम सुजयु सुगध सुदानमकरद । 
तुव देबदत्तनंदन धावति कविमधुपसेणि मधुलुद्धा ।॥। (उगगाहा ) 
ययो यद वतलाया है किं--देवदत्तनन्दन-भारमल्लका प्रफुल्लित 
पल एवा पुष्प है जो खुयशमुगध श्रौर सुदानरूपी मधुको किये हुए है, 
इषीसे मधुलन्ध कवि-भ्रमरोकी पक्ति उसकी ्रोर दौडती है--दानकी 
इच्छासे उसके चारों रोर मेँडराती रहती है । 
खाण † सुलितान मसनद्‌ हदयुम्मिया; 
सज-रह-वाजि-गज-राजि मदघुम्मिया। 
तुञ् दरबार दिनरत्ति तुरगा णया; 
देव सिरिमालङुलनद करिए मया ॥२६१) ( निशिषाल 
इसमे खानः मुलतान, मखनद्‌ श्रौर सजे हए रथ-दाथी-धोढधकि 
उल्लेखके साय यह बतलाया दै किं राजा भारमल्लके द्रारमं दिनरात 
छरक लोग केर नमस्कार करते ये--उनका तासा बंधा रहता था | 
पक सेवक सग साहि भैँडार कोडि भरिजिषए, 
एक कित्ति पठत मोजिग ठान दाहम दिनिए। 
भारमल्ल-भ्रताप-वरुणएण सेसणाह असक्कश्नो, 
एकजीदमश्रो अमारिस केम होड ससक्कश्नो ।।२७४। ~ कन दम अमारिस केम होड ससक्कश्नो ॥२७४॥ (चचरी) 
{ अन्थ-परतिमे श्रनेक स्थानोपर शलः के स्थानपर श्वः का प्रयोग पाया 
भाता है तदनुसार यहो 'धाण' लिखा है । 
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इस पमे मारमल्लके प्रतापका कीतंन करनेमें पनी ग्रतमथेत , 
व्यक्त करते हए लिखा है कि--शटक नौकरको साथ लेकर एक क्रोदं 
तककी रकम शादके मंडासमे भरदी जाती थो-मागम रकमक्रे छीन लिये 
जाने आटिका कोई भयं नदी! श्रौर एक कीतिं पटने वाले मोजकीको 
दायिमी ( स्थायी ) ठान तक्र दे द्विया जाता था-रेसा करते हुए कोई 
संक्रोच ्रथवा चिन्ता नदी 1 (ये वाते भारमल्लके प्रतापी सूचक ई )। 
भारमल्लके प्रतापका वर्णन क्रनेके लिपे ८ सदल्रजिह् ) रेषनाग मी श्रस- 
मथं है, हमारे जेसा एक जीमवाला कैसे समथं हो सकता ई £ 

त्रच छन्टोके उढाहर्णमे धियि हुए सस्त प्के मी कुछ नमूने 
लीजिवे, श्रौर उनपरसे मी राजा भारमल्लके न्यक्ितत्वाटिका श्रनुमान 
कीचिये :- 

मयि विघे 1 बिधिवत्तव पाटव यदिह देवसुतं छ जत सुट । 
जगति सामयं करुणाकरं निखिलदीनसयुद्धरणन्तमं ।[(्रुतविलं०) 
दे विधाता { तेरी चतुराई बडी व्यवस्थित जान पड़ती &ै, जो तूने 
ययँ देवघुत भारमल्लकी खषटि कौ है, जो कि जगतमे सारभूत है, कष्णाकं 
खानि है श्नौर सम्पूरं दीनजनोंका उद्धार करनेमे समर्थं रै 

मन्ये न देवतदुजो मनुजोऽयमेव, 

नूनं विधेरिह दयार्दितचेतसो वै । 

जैवित्त (जीवत्व १ ) देतुवशतो जगती-जनाना, 

भ्रेयस्तसः फलितवानिव भारमल्लः [२४६] (वसततिलक) 


यरो कविवर उग्रता करके कहते हं कि-र्भ एेसा मानता हु कि 
यह देवतनुज मारमल्ल मनुज नदी दै, बल्कि जगतगनोके जीवनार्थं 
विधावाका चित्त जो दयसे आऋद्रित हुद्रा है उसके फलस्वरूप ही यहं ` 
“कल्याणक वदो फला है--श्रयात्‌ भारमल्लका जन्म इस लोकके 
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वर्तमान मनुष्यौको जीवनदान देने श्रौर उनका कल्याण साधनेके लिये 
विधाताका निशित विधान है! 
सत्य जाञ्यतमोहरोऽपि दिनकछरजन्तोरशोरभ्रिय- 
न्द्रस्ताप्रोऽपि जाङ्यजनको ढोषाकरोंशुक्ञयी । 
निर्गेष किल भारमल्ल । जगतां ने्रोत्पलानदकरु- 
चनद्रेणोष्एकरेण सप्रति कथ तेनोपमेयो भवान्‌ ॥२७६। (शार्दूल) 
ध्यह स्च दै किं सूर्यं जडता श्रौर श्रधकारफो हरनेवाला रै, परन्तु 
जीवोकी शअरखोके लिये श्रप्रिय है--उन्द कष्ट पर्हूचाता है । इसी तरह यद 
भी सच है किं चन्द्रमा तापको हरनेवाला है, परन्तु जडता उत्यन्न करता 
दै, दोषाकर है ८ रात्रिका करनेवाला श्रथवा दोषोंकी खान दहै) श्रौर 
उसकी किरणं क्षयको प्राप्त होती रहती ई । भारमल्ल इन सव रोस 
रहित दै, जगजनोके मे्कमलोको श्रानन्दित मी करने वाला है । इससे 
दे भारमल्ल ! श्राप व्तमानमे चन्द्रमा श्रौर सूर्यके साथ उपमेय कैसे दो 
सक्ते है १ श्रापको उनकी उपमा नदीं दी जा सकती--ग्राप उनसे बढ़े 
चेह 
श्ल विदितसपदा दिविज-कामधेन्वाहये 
छत किल रसायनप्रतिमत्रतत्रादिभि, । 
कुतश्िदपि कारणादथ च पृणेपुख्योदयात 
यदीह सुरनदनो नयति मां हि ग्गो चर ॥२६६॥ (प्रवी ) 

"किसी भी कारस्‌ श्रयवा पूणं पुरुयके उदयसे यदि देवसुत भारमल्ल 
मु श्रपनी दष्टिका विषय बनाते है तो फिर दिव्य कामधेनु त्रटिक्री 
प्रसिद्ध सम्पदासे युके कोई प्रयोजन नदीं श्रौर म रसायणं तथा मत्रतत्रादि- 
से ही को$ पयोजन है--उनसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे कदी 
श्रथिकं अयोजन श्रनायास ही भारमल्लकी कपादृश्िसे सिद्ध दो जता ह ॥ 
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क्रितिपतिकृतसेव यस्य पादारविन्द? 

निजजन-नयनालीभरंगभोगाभिराम । 

जगति चिदित्तमेतद्‌ भूरिलदंमीनिवासं 

स च भवतु कृपालोप्येष मे भारमल्ल. ।॥२६॥ (मालिनी) , 

“जिनके चरणएकमल भूपतियोसे सेवितं ह श्रौर स्वकीयजर्नोकी दधि. 
पेक्तिङपी म्रमरोके लिये भोयाभिराम है, श्रौर जो इस, जगतमे महालदमी. 
के निवा्षस्थान है, एसे ये भारमल्त मुभपर कृपाल होवे 


पिछले दोनो पच्रंसे मालूम होता है कि कविराजमल्ल राजाभारमल्ल 
फी पाके श्रमिलापरी ये श्रौरं उन्द वह प्राप्त मी थी । ये प्य मात्र उसके 
स्थायित्व मावनाको लिये हए हं 1 
(६०) जवे राजा भारमल्ल इतने वे चडे थे तथे उनसे ईैषामावं 
रखनेवाले श्रौर उनकी कीरति-कौमुदी एवं ख्यातिको सहन न करनेवाले 
भी ससारमं कुद होने टौ चाहिय, क्योकि संसारम श्रदेखसंका भावकी 
मात्रा प्रायः बढी रती है श्रौर एेसे लोगोसे प््वी कमी शुन्यं नही खी 
जो दूर उत्केपेको सहन नदीं कर सकते तथा श्रपनी दुर्जन्कृतिके 
श्रनुसार एसे वदे चडे सजनोका ग्रनिष्ट रौर श्र॑मंगल तक ॒नादते रहते 
हं । इस सम्बन्धमे कविवेरके नीचे लिखे ठो पच्च उत्लेलनीयं है, जो उक्त 
फल्पनाको मूतल्प दे रे ईं ~ 
, भज वेस्सवग्गमणुच्या रीसि कव्व॑ति भारमल्लस्स | 
देवेहि व॑चिया खलु अभमगाऽचित्ता णरा इति ॥१५८।।'(गाद्य) 
“वितति जे वि चित्ते श्रमगलं देवदत्ततणयस्स । 
ते सन्वलोयश्ह्ा णा पुरदेसलच्चछिभुम्मिपरि चत्ता ।(गािभिया) 
पदले पद्मे चरतलाया गथा हे कि--'वेश्यधर्के जो मनुष्य भारमल्लं 
की रीस करते ह--रपौमावसे उनकी वरात्ररी करते इ--वे दैवसे ठगाये 
गये ्रथवा माम्यविहीन र, से लोग ग्रमागी श्रौर निर्धन दति हं # 
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दुखरे पद्मे यद स्पष्ट घोपितं करिया है कि--“जो चित्तम भी देवदत्तुत्र- 
भारमल्लका श्र्मंगल चिन्तनं करते ह वे सवं लोगोकि देखते-देखते पुर, 
दैश, ल्मी तथा भूमिसे परिव्यक्त हुए नष्ट हो गये ह । इस पद्मे किंखी 
खास श्खोदेखी धटनाका उल्लेख सनिहित जान पड़ता है } हो सकता 
ई कि राजा भारमल्लके अमगलार्थ किन्दीने कोई षड्यन्त्र किया हो ग्रौर 
उसके फलस्वरूप उन्दः बिधि( देव )के त्रथवा दशाह श्रकव्ररके दारां 
देशनिवांसनादिका एेसा दण्ड मिला हो जिससे के नगर, देश, लदमी ग्री 
भूमिसे परिभृष्ट हुए श्रन्तको नष्ट होगये हँ } 
उपसंहार-- 

इख प्रकार यह कविरा जमल्लकै ¶पिंगलग्रन्थन्थकी उपलन्धप्रतिग्रौर 
सजा भारमल्लका स्षिप्त परिविय है । मे चाहता था कि अन्मे त्रा 
हृष्ट छतेका ऊं लदश-परिवय मी पाटकेके सामने वलनाके साथ रकल 
पतु यड देखकर कि प्रस्तावानाका कलेवर बहुत वद गथा दै श्रौर इधर 
इस प्रे ग्रन्थक ही श्रे वीरसेवामदिरसे प्रकाशित कर देनेका विचार हो 
रहा है, उस इच्छाको सबरण किया जाता है | 


इस परिचयके साथ कविराजमल्लके सभी उपलन्ध ग्रन्थोका परिचर्य 
समाप्त होताः रै । इन अरन्थोमिं कषिराजमल्लका जो कु परिचिय श्रथ्ना 
इतित्त पाया जाता है उस संवकौ इस प्रस्तावनामें यथास्थान सकलितं 
किया गया है } श्रौर उसका मिदावलोकने कलेस मालूम हेता है कि"-- 
क्रविवर का्ारधी माथुरगच्छी पुष्कैरगशी मद्रके देमचन्धकी ग्रीम्नायके 
भमुख विद्वान ई । जम्बूस्वामिचरितको लिखते समय (वि* स० १६३२र्म) 
वे श्रागरामं स्थित हे, युवावस्था प्राप्त है दो एक वषे पटले मथुराकी 
एकं ठो वार यात्राकरं श्राएं है श्रौर वके जीणं-शीणं तथा उनके स्थार्न 
पर नबनि्ित जैन लूपोक्तो देख श्रा है, जेनागम-गन्योके रच्छ 
शर््याखी हं, त्रध्यात्मिक भरन्थोके ऋ्ध्ययनसे उनका श्रात्मा ऊ्वा उर 
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हु है, वे धार्मिक भावनाश्रमि प्रेरित है, परोपकारके लिये वद्धकपे श्रवा 
छृतसकल्प ई श्रौर अम्बूस्वामिचरितकी रस्वनाके वहयाने श्रपने आत्माको 
पवित्र करनेमे लगे हए ई । साथ ही, गच्-पद्य-विवाके विशार है, 


काव्यकलामे प्रचीन है श्रौर उनका कोद श्नच्छा कविकार्यं पष्टलेसे जनताके ‹ 


सामने श्राकर पसन्द किया जा चका है, इसीसे मथुरामे जेनस्तूपोकी गरतषठाके 
समय(स० १६३१ मे) उनसे जम्बूस्वामिचरितके रचनेकी खासतौर पर प्राना 
की गई है | आआगरामे रढते हुए, मथुरा-जेनन्तूपोका जीर्णोद्धार करानेवलि 
शग्रधालवशो गर्गगोत्री साहु योडरका उन्द सदाश्रय तथा संत्सग प्राप ह रौर 
उन्दीके निमित्तको पाकर वे कष्णामंगल चौधरी श्रौर गदमल्ल साहु जेसे कु 
चडे राज्याधिकारियों तथा सजनपुरुषोके निकट परियम आए हुए ई । 
साथ ही श्रकवर वादशाहके ्रमावसे प्रभावित है, मंगलाचर्णएके श्रनन्तरं 
ही उना स्तवन कर रहे है, उनके राज्यको युधर्मराज्य मानरे है श्रीर 
उनकी राजधानी त्रागरा नगरको सारसग्रहः के रूपमे देख रहे है । 
श्रागरासे चलकर कविवर नागौर पूवि है, वों श्रीमाननातीय सधा- 
धिपति ( से ) रालाभारमल्लके व्यक्तित्वसे वहत प्रभावित हूए है, 
उनके टान-सम्मान तथा सौजन्यमय व्थवदारने उन अपनी शरोर इतना 
श्राकृष्टे कर लिया है करं वे अपने व्यक्तित्वको भी भूल गये रहै । एक दिनं 
राजा मास्मल्लकषो ्रहुतसे कोठुकपूणं छट सुनाकर वे उनके विनोदे भास 
ले रदे ह श्रीर उनकी तटनुक्रष्त सचिको पाकर उनके लिये 'पिङ्गल नामके 
एक गगाजमुनौ छन्टशान्त्रकी रचना कर रहे है, जे प्रायः उसी कौनुकपणं 
मनोवृत्ति तथा वरिनोदमय शरियो लिये हूए है श्रौर जिसमे श्रनेकं शअति- 
शयोक्रियो एय अलकारोकरे माथ राजा भारमल्लका खुला यशोगाने श्रिया 
गवा हे द्रौर इम यशोगानक करते हूए वे स्वय ही उसपृर श्रना आर्य 
व्यक्त कर रदे हं श्रौर उसे मारमल्लके व्यक्तित्वका प्रभाव बतला रहे है । 
नागौर किमी तरह विरक्त दक्र कविवर स्वर वैराट नगर पे 
हं शरोर ऽसे देखकर चडे प्रसन्न हए हं । यदह नगर उनके ब्रूत पसन्द टी 
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नदी श्राया बल्कि सन प्रकारसे अपने श्रनुकृल जँ चा दै | इसीसे बे श्नन्तको 
यही स्थित हो गये ह॑ श्रौर यद्दके अतीव दशंनीय वैराट जिनालयमे रहने 
लगे है, जहां समवतः काष्ठासधरी मटरारक केमकीति-जेसे कु जेन सुनि 
उस समय निवास करते ये श्रौर जो च्रक्सर जेन साधुच्रोंकी निवासभूमि 
बना रहता था ] य्य उन्हे मुनिजनोके सत्समागम तथा ताल जेसे विद्वान्‌ 
की रोष्ठीके श्रलावा श्रग्रवालवशी मगलगोत्नी साहु फामनका सत्सदहाय एव 
सत्सग प्राप्त है, उनके दान-मान-्रासनादिकसे वे सन्तुष्ट दै रौर उरन्दीकी 
प्राथनापर उन्दीके जिनालयमे स्थित होकर एक सत्क विके रूपमे लारीरुदिता- 
की स्वना कर रे ह । इस रचनाके समय (वि० स० १६४१ मे) उनकी 
लेखनी पहलेसे श्रधिक प्रौढ तथा गभीर बनी हई है, उनका शा्राम्यास 
तथा ञ्रनुभव बहुत बढाचद्ा नजर श्राता दै श्रौर वे सरल तथा मदृक्तियो- 
द्वारा युक्तिपुरस्सर लिखनेकी कलामे श्रौर मी श्रधिक कुशल जान पड़ते 
है । लारीसदिताका निमांण॒ करते हए. उनके हृदयमे पचाध्यायी नामसे 
एक पेते श्रन्थराजः के निर्माणका भाव ध्र कयि हए है निसमे धमकर 
सरल तथा कोमल उक्तियों द्वारा स्के सममने योग्य विशद तथा विस्त 
विवेचन हो। श्रोर उसे पूरा करनेके लिये वे भवत लाटीसदिताके श्रनन्तर 
ट उसमे प्रदत्त हुए. जान पड़ते दै, जिसके फलस्वरूप अन्यके प्रायः दो 
प्रकरणोको वे लिख भी चुके है । परन्तु श्रन्तको दैवने उनका साथ नदीं 
दिया, शरीर इसक्लिये कालक्री पुकार होते ही वे अ्रपने सब सकल्योको 
वटोरते हए उस प्रन्थराजको निर्माणाधीन स्थितिमे ही छोडकर स्वगे 
सिधार गये है ॥ श्रध्यात्मकमलमारतरुडको बे इससे कुछ पहले बना चुके 
ये, श्रौर वह मी उनके श्रन्तिम जीवनकौ रचना जान पड़ती है । 

इसके मिवाय, श्रागरा पर्ुचनेसे परलेके उनके जीवनका कोई पता 
नदय ! यह मौ मालूम नही कि ये आगरा कवसे कव तक ठरे, कको 
हेते हृष्ट नागौर पूवे तथा इस वीचमे सादितयसेषाका कोई दूसरा काम 
उन्दने किया या फि नहीं | च्रौर न उन चातोका दी श्रमी तक कदीसे कोई 
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पता चला है जिन्हे प्रस्तावनाके प्रष्ठ ३४ पर नोर किया गया है; अतये 
सब विद्धानों क लिये खोजके विषय ई । सभव है इस खोलर्म कविवर 
श्रौर भी किसी ग्रन्थरत्नका पता चलन जाय । 


यद्य पर भ इतना श्रौर भी प्रकट कर देना चाहता दहं कि 

विद्वान श्ययमल्लः नामद्ते मी हुए ई, जिन्दं कदी कदी जमल" मी लिखा 
है; चैसे (१ ) हवड ज्ञातीय वर्णी रायमल्ल, जिन्टोने वि° मं १६६७ म 
मक्तामरस्तोत्रकी खाधारण संस्कृत टीका लिखी दै । ग्रौर (र)मूलसघी मटरख 
श्ननन्तकीर्धिके शिष्य ब्रह्म यायमल्ल, जिन्होने वि० मं० १६१६ शइनुमान- 
चौपड श्रीर सं° १६३३म.भविष्यदत्त कथा? हिन्टीमे लिखी दे । ये ग्रन्थकार 
त्रपते सादित्यादिकपरसे लाटीसंहिताटि उक्त पचो मूल ग्रन्थोके कतौ 
कविराजमन्लसे तया समवसारनाटककी निर्दिष्ट हिन्दीटीकाके कता पांड(प०) 
राजमल्नसे मी बिल्कुल मिन्न ह । इसी तरह सवत्‌ १६१५ पे०्पद्मयुन्द्रऊे 
द्वारा निर्मित शायमल्लाम्युदयः नामका काव्यग्नन्थ जिन शरायमल्लग्के 
नामा्कित किया गया है उनका भी "कविराजमल्लशके साथ कोई मेल नदी 
है-वे दस्तिनागपुरके निकटवर्ती चरस्थावर (चर वल) नगरके निवासी 
गोइलगोच्री श्रमरवाल साह रायमल्ल' ईं, जो ठो स्नियोके स्वामी थे, पुत्र 
कुटुम्बादिकी विपुल सम्पत्तिते युक्त ये घ्रौर उर्न्दनि शरीपश्चयुन्द्रजीसे उक्त 
-चतुर्विशतिजिनचरित्रात्मक काव्यग्रन्थका निर्माण कराया है । श्रौर इसलिये 
कविराजमल्लके ग्रन्थो तथा उनके विशेष परिचयकी खोजमे नामकी समा- 
नता श्र थवा सदशताके कारण किंसीको भी घोखेमे न पड़ना चादिये- 
सादित्यकी परख (ग्न्तःपरीक्तण), रचनाशेलीकी जच, पारस्परिकं वुलना 
न्नोर सध तथा श्राञ्नाय श्रादिका ठीक सम्बन्ध मिलाकर ही कविराजमत्लकरे 
विषयक को निर्णय करना चाहिये । 


दीरसेवामन्दिर, सरसावा 
ता० ११-१-१६४५ 


जुगलफिशोर य॒रत्तार 


सम्पादकीय 


--नेःनै> 


(९) सम्पादन ओर असुवाद-- 

जसे कोई सतरह साल पहले मुख्तार श्री प० जुगलकिशोर 
जीने "कबि राजमहल चौर पचाध्यायीः शीषेक अपे लेखमे इस 
“अध्यात्मक्रमलमातेर्डः प्रन्थकते उपलब्ध दहोनेकी सूचना की थीः 
जिससे इमके प्रति जनताकी जिज्ञासा बदी थी । उसके कोई नौ 
वपे वाढ { विक्रम स० १६६३ सें ) यह भ्रन्थ पं० जगदीशचन््रजी 
शाखी, एम० ए० द्वारा संशोधितं होकर माणिफचन्द दि० जैन 
परन्थ-मालामे जम्बृस्वामीचरिति' के साथ प्रकाशित हृश्रा था 

म्नन्थकी मापा सच्छरृत होनेके साथ साथ प्रौढ श्रौर दुरूह 
दोनेके कारण शायद ही कुटु लोर्गोका ध्यान इसके पठन-पाठन 
श्रीर प्रचार-भसारकी श्रार गया दहो। रौर इस तरह यदं 
महत्यपूं भन्थ सवेसाधारण अध्यात्म-प्रमिर्योके स्वाभ्यायकी 
चीज नहीं वन सक्ता । श्रौर मेरे ख्यालसे प्राय प्रन्थगत-दुरूहताके 
ही कार्ण इसका अरव तक छअनुवादादि भी सुका पडा रहा । अस्तुः 

अन्यत्र करहीसे भी इस शरोर प्रयटन होता हुश्मा न देख- 
कर ॒श्रीर जनताको उस भ्रन्थ-रनके खाध्यायस यच्ित पाकर 
चीर-सेवा-मन्दिरने यह उचित श्नौर श्रावश्यक समभा किं अनु- 
चादादिके साथ इसका एक उपयोगी प्रीर सुन्दर सस्करण 
निकाला जवे । तदनुसार यद काय मेने ओर सुदृद्र प० परमा- 
नन्दजी णालीने रपे दार्थोमे लिया चनौर इसे यथास्य शीघच 
सम्पन्न किया, परन्तु प्रेस आदि छद च्रनिवाये कारणक 
चश यह कायं इससे पले प्रकाशमे न आ सका । अरव यह्‌ 
पाञकोकि ह्मे जा रहा है, यह्‌ म्रसन्नताकी वात है । 


( ख 
(२) प्रति-पस्विय-- 
यद्यपि इस भ्रन्थकी लिग्वित प्रति कोशिश करनेपर भी हमे 

भ्राप्न नं हो सकी । श्रौर ऽस लिये उक्त अन्थमालामे युद्रित भ्रतिके 
आअधारपर ही अपना श्रनुवाढ ओर सम्पादनका काये करना 
पड़ा । उस प्रतिकी आधारभूत ढो रतिर्योका परिचय भी 
प० जगदीशचन्दजी शासने कराया है, जो वि ०स० १६६३ श्रौर 
चि० स० १८४४ की लिखी हई है रौर जो ठोनोँ दी अशुद्ध वत- 
लाई गई दहै! प्रस्तुत सस्करणकी आधारभूत उक्त छपी 
भरतिमे भी कितनी ही अशुद्धि पाई जाती ह । इनका सशोधन 
प्रस्तुत सस्करणएमे र्थानुसन्धानपूरवैक यथासाध्य अपनी चओरसे 
कर दिया गया ह श्रौर उपलब्ध अशुद्ध पाठको फुटनोटमे दे 
दिया गया है, जिससे पाठकगण उससे श्रवगत हो सक । 

(३) प्रस्तुत म॑स्करण-परिचय- 

“अध्यात्मकमलमातेर्ड' जितना महत्वपूर भरन्थ है शायद 
उतना सुन्दर यह्‌ सस्करण न्ह वन सका । फिर भी इस सस- 
रणमे मूल बिषयक्रो पाठ-शुद्धिके साथ अथे चौर भावाथेके हारा 
स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया गया है । इसके अलावा 
पुटनोर्टोमि अन्थनन्तरोके करीं कदीं छु उद्धरण भी दे दिये गये 
द । प्रस्तावना, विषयानुक्रमणिका ओौर पद्यानुक्रमणी आदिकी भी 
सयोजना की गई द 1 रौर ठन सवसे यह सस्करण बहुत छद 
उपयोगी वन गया दै | 

अन्मे अपने सहृदय पाठकोसं निवेदन है कि इस अलुबा- 
दादिमे कीं कोई त्रुटि रह गलो तोवे वमे सूचित ` करनैकी 


कपा कर, जिससे च्रगले सस्करणमें उसका सुधार दो सके 
चीर-सेवा-मन्टिर) क | 


मरसावा ( सहारनपुर ) दरवारीलाल 
तार 16 ( न्यायाचायं ) 
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२६ अर्म ८५ 
श्रीस्याद्रादानवद्य-विन्याधिशारद-विद्रन्मणि-कवि-राजमर्हविरेचित्‌- 
प, 2 


के `अ ~ 
अध्याव्यकूमलबमतस्ड 
[ साञुवाद 1 
थ्‌ [क| = 
प्रथम पर्च्छर्‌ 
-- र ० ,‡-- 
मगलाचरण ओर प्रतिज्ञा 
` म्रणम्य भावं बिशदं चिद्‌समकं समस्त-तच्ार्थ-विदं सभावतः । 
भमाण-सिद्धं नय-युक्गि-पंयुतं विुक्क-दोपावरणं समन्ततः ॥१॥ 
अन्तमं समयं हयतीन्द्ियं इवादिवादप्रहतस्वलक्णम्‌ । 
युवेऽपर्भप्रशिेतुमहुतं* पदाथेतचं भवतापशान्तये ।\२॥ 
८ युग्मम्‌ ) 
शर्थ--जो ख्रभावसे ही सर्वपटार्थोका ज्ञायक है प्रमाणसे मिद्ध 
डे नय च्मौर युक्तिसे निर्णीत दैः सवं प्रकारके दोर्पो--ागदरेप- 


मोहादि्को-तथा ज्ञानावरणादि आचरण से मुक्त दै, अत्परन्त निमेल 
ह चनौर चैतन्यश्वरूप है उस मवको--शुद्ध च्ात्मस्वमावरूप 
स 


% धरुवे८पवर्गन्य च हेनुमदू मतः इत्यपि पाट 


२ वीरसेवामन्दिरःम्रन्धमाला 


वीतराग परमातमाको-- नमस्कार करके मै (राजमल्ल) मोक्ष-मा्त 
तथा भव-तापकी शान्तिके लिये-ससारमे होनेबाले मोदादिजन्य ॥ 
परिणामोकी समा्चिके लिये-अनन्तधमेवाले उस समयका- ` 
आमतमद्रव्यका-वएेन करता ह जो अतीन्द्रिय है--चन्ुरादि इन्द्रियो 
से गम्य नहीं है-, जिसका स्वरूप छूवादिर्योके रवादो से अखरिडत 
दे-मिथ्या-मतियोकी मिथ्या-युक्तियोसे खण्डनीय नदीं है-चरौर 
जो अदमुत पदार्थ॑तत्त्व है--अनेकम्रकारकी विचिव्रतार्त्रोको लिये 
हए हे । 
भावा्थ--चिदात्मक शुद्ध आत्मस्वभावरूप परमात्माको नम- 
रकार करके मेँ सांसारिक सतापको शान्त करने चौर शाश्वत निरा- 
कुलतात्मक मोक्षको प्राप्न करनेके लिये अनन्त धर्मामक अतीन्द्रिय 
च्रीर अभेदस्वरूप जीव-तत्तवका सुख्यत कथन करता हँ ! साथ 
ही, गौणरूपसे अरजीवादि शेप पदार्थो तथा तत्त्वौका भी वणन ' 
करता ह| 
नमोऽस्तु तुभ्यं जगदम्ब भारति 
प्रसादपात्र इर पां हि किङ्करम्‌ । 
तव॒ प्रमादादिह तच्वनिणेयं 
। यथास्वोधं विदधे खपंबिदे ॥३॥ 
अथं दे जगन्माता सरस्वति । मँ तुम्दं सादरं प्रणाम करता ह, , 
मुक सेचकको अपनी प्रसन्तताका पात्र वनाच्मो-मुमपर प्रसन्न 
दोशो, मे त्दारी प्रसन्नतासे दी इस अन्थमे जीवादि -तच्य 
निखेय अपनी बुद्धिके अनुसार श्रात्मन्ञानकी प्राप्निके तिये 
कर्ताहं 1. 
मावाथ--मँ इस अन्थकी रचना लोकं स्याति, लाम तथा 
पूजादिकी भाप्िकी षटिसे नदीं कर रदा ह । किन्तु इसमे साक्तान तो 


च्र्यात्म-कमल-मातंस्ड ३ 


श्रात्मन्ञानकी प्राप्नि रौर परम्परासे दूससेको बोध कराना टी मेरा 
णके विशुद्ध लच्तय है । अत हे लोकमाता जिनवाणी । तुस सुपर 
प्रसन्न होच्मो, जिससे मेँ इस भन्थके निर्माण-कायेको पूरा करनेमे 
समथं हो । 

भ्न्थके निर्माणएमे मन्थकारका प्रयोजन-- 
मोहः सन्तानवतीं भव-न-जलदो द्रव्यकरमोषहेतु-- 
स्तचज्ञानघ्मूर्तिव॑मनमिव खलु श्रद्धानं न तत्वे । 
मोह-कोभग्रयुक्का[र्‌] दगवगम-युतात्सच्चसितराच्च्युतिश् 
गच्छतध्यात्मकञ्चदयुमणिपरपरिख्यापनान्मे चितोऽस्तम्‌।४॥ 


अथै-जो सन्ततिसे चला श्रारहा दे--वीज-वृक्तादिकी तरह 
.` अनादिकालसे भ्रवतेमान है, भवरूपी वनको सिचन करनेवाला 
जलद है--उसे बदानेके लिये मेघ-स्वरूप है, ज्नानावरणादि 
रन्यकमे-समूहका कारण है, तच््वज्ञानका विघातक मूतेरूप है-- 
हितादहितविवेकका साक्ञात्‌ विनाश करनेवाला है-च्रीर वमनके 
समान तत्त्वम श्रद्धाको उत्पन्न नहीं दोने देता । ेसा बह मोहः 
च्मीर मोह-क्तोभसे विद्ीन तथा सम्यग्दशे न-सम्यम्न्ञानसे युक्त जो 
सम्यक्‌ चारित्र; उरुसे जो च्युति होरदी है वहः, इस तरह ये गोर्न 
( मोह च्रीर रत्त्रय-च्युति ) ही “अध्यात्मकमलमातेर्ड' के विशढ 
. च्याख्यानसे मेरे चित्‌--च्ात्मासे श्रस्तको प्राप होवं--दूर दोषं । 


% श्रदधीत्ते न तच्वेः इत्यपर पठ ‡मचस्राद्युता यम्‌" इत्यपि । 
पर-परिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा-- 
टविरतमनुभाव्यव्याप्िकल्मापिताया- । 
मम ॒परमब्शुद्धि शुदधचिन्माच्रम्ते-- 
भवतु समयसारव्यार््यगेवानुमृते. ॥ ३ ॥--समयमारक्लशा 
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भवार्थ--अनादिकालीन मोह-शत्रुसे ससारके सभी प्राणी - 
भयभीत है। मोहसे दी ससार वदता है, जानाबरणादि द्रव्यकमे £ 
उतपन्न होते द॑ अर उनसे पुन रागद्ध प-कोध-मान-माया चौर ` 
लोभादि विभावपरिणार्मोकी खष्टि होती दै । मोहक रहते हुए 
जीवको आत्मतच््वकी भ्रतीति नदीं हो पती-चह भ्रमवश अपने 
चिढानन्दर्वरूपसे भिन्न स्ी-मित्र चौर धन-सम्पदादि परपटा्थौ- 
मेँ आत्म-नुद्धि करता रहता है--अपनेसे सवेथा भिन्न होते हण 
भी इन्दं अभिन्न दी सममताद्ै। ओर इन्दीकी भ्राप्नि एव 
सरक्तणमे अपनी अमूल्य मानव-पर्यायको यों ही मैवा देता दै- 
्रात्मखरूपकी अर दरद्िपात भी नदीं करपाता ! यह सव मोदका 
विचित्र विलास है । अरत घन्थकार कविवर राजमञ्लजी अपनी यदं 
इच्छा व्यक्त करते दैः कि मेरा यह मोद श्रौर मोद-क्लोभसे रहित „ 
तथा सम्यण्दणेन-सम्यगन्नानसे युक्त ठेसे सम्यकचारित्रसे जो च्युति ` 
हो रही हे वह भी उस अध्यात्मकमलमातेख्डके भकाशन एव परि 
शीलनसे मेरे मत्मासे विनाशको प्राप होवे- सुमे शुद्धरतरत्रथकी 
भराप्नि देवे । आचाय अमृतचन्द्रते भी समयसारकी टीका करते हए 
उसके कलशाके तृतीय पद्यमे समयसारकी व्याख्यासे ख्याति, लाभ 
श्नौर पूजादिकी कोई अयेक्ञा न रखते हुए केवल परमविशुद्धि- 
की--चीतरागताकी-कामना की हैः क्योकि आत्म-परिणति 
्रनाठिकमेवधसे चौर मोहकर्मके विपाकसे निरतर कलुपित 
रहती दै-राग-द्ेपादि-विभाव-परिणएतिसे मलिन रहती है 1 - 
दसी तरह उक्त कलशाका हिन्दी प्यरूप अनुवाद करनेवाले 
१० वनारसीदास्जी मी ण्क पयमे परम-शुद्धता-पराप्निकी 
माका व्यक्त करते हे । वह्‌ पय उस प्रकार है - 

ह निश्चय . तिरहैकाल शुद्ध चेतनमय-मूरति । 

पर-परिणएति-सयोग मई जडता चिसफरति ॥ 


प्रष्याम-कमल-मार्तरड पू 


सोहकमे परदेतु पाय, चेतन पर~रच्चय | 
ज्यो धतूर-रसपान करतः नर॒ बहुविध नच्चय ॥ 
अव समयसार वणेन करत परमशुद्धता शो मुक । 
अनयास वनारसिगस कहि मिटो सहज भरमकी अरुम ॥४॥ 


मोक्षका खरूप- 
मोषः स्वासमप्रदेशस्थितविपिधविधेः करमपर्यायहानि- 
मलात्तत्ालयिनत्ताद्विमलतरगुणोद्भूपतिरस्या यथावत्‌ । 
स्याच्छुद्रात्मोपलन्धेः परमसमरसीमावपीयुषत्पिः 
शुक्लध्यानादिभावापरकरणतनोः संबराननिजंरायाः ॥५॥ 


अथं--चअपने आत्मप्रदेशोकि साथ ( एक क्ेत्रावगादरूपसे ) 
स्थित नानाविध ज्ञानावरणादि-कर्मौका कमे -पर्यायरूपसे अत्यन्त 
च्तय होजाना--उनका ्रात्मासे प्रथक्‌ होजाना द्रव्य-मोक्त हे, चनौर 
इस प्रव्य-मोक्तकालीन आत्मासे जो यथायोस्य विशुद्ध गुर्णोका 
आविर्भाव होता ह वह भाव-मोक्त है जो कि शुद्धात्माकी उप 
लन्धिखरूप है । इस शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेपर दी परस- 
समतारसरूप श्सृतका पान होकर त्ति (्ात्मसतुष्टि) होती 0 | 
श्रौर यह शुद्धात्माकी उपलव्धि शुक्रध्यानादिरूप सवर तथा निजरा- 
से श्राविभूत होती हे! 

भावार्थ--आगसमे मोक्षके द्रज्यमोक्त रौर भावमोक्त एेसे दो 
भेदका वणन करके भोक्ञके स्वरूपका कथन किया गया हे । 
उन्हीं दोनों मोर्तोका स्वरूप यद्य बतलाया गया है । दूध-पानीकी 
तरह आत्मके साथ ज्ञानावरणादि आठ कमे मिले हए है, उनकी 
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कर्मपर्यायरूपसे आत्यन्तिक निन्रत्ति होना तो द्रव्य-मोक् है ओौर 
आत्माके अनन्तज्ञानाटि बिमल-गुणोका आविर्भव होकर स्ातमो- 
पलव्धि होना भाव-मोत्त है  उसीवो यो कह सकते है कि-सामा- 
न्यतया स्वास्मोपलन्धिका नाम माक्त दै, अथवा अत्माकी 
उस अवस्थाविरोषक्रा नाम मोत्त है जिसमे सम्पृरं कमेम- 
लकलकका अभाव हो जाता है अर आत्मके समर अचिन्त्य 
सखाभाविक्र ज्ञानादिरुण अर अन्याव।धयुखगुण कट दाजाते ह|| 
यह शुद्धात्माकी उपनव्धिरूप मोक कर्माक सवेथा त्षयस होता है । 
ओर क्मोकि ्षयके कारण सवर श्रौर निजेरा दै । ये सवर च्रौर 
निजेरा भी गुनि, समिति, वमे, अनुप्र्ञा, परीपहजय, चारित्र, तप 
तथा शुक्लभ्यानादिके द्वारा होत है--सवरसे तो नूतन कर्मौका 
श्रागमन रकता है च्रौर निजेरासे सचित कर्मकरा सर्वथा क्तय 
हाता है । इस तरह समस्त क्मंकि क्षीण होजानेपर अत्मामे 
अनन्तदशेन अओौर अनन्तज्ञानादि गुणसमूहकी उद्‌ भूति दाती है । 
त्रौर उस समय आत्मा समस्त सकल्प-विकल्परूप माहजालसे सर्वथा 
विमुक्त होकर अपने चिदानन्द्मय विज्ञानघन स्वभावमे स्थित हा 
जाता है । यही आत्माकी सवसे परमोञ्च अवस्था द । श्रौर इस 
परमोच्च अचस्धाको प्राप्न करना ही प्रत्येक सुसु प्राणीका एकमात्र 
लचत्य हे । म्रन्थकारने यहो इसी परमशान्त माक्षावस्थाका खूप 
चतलाया है । 


[1 


 ¶† भनिरगेपनिरा्ृतकर्ममलकलङ्कलाररसास्सनववत नस ॥ 
॥। 'तकममलकलट्कस्याशरीस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वामाविक- 


शानाद्गुणमनव्यावाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्त इति 


न --स्वाथसिदधि १-१ ( भूमिका ) 
य चन कृत्स्नकरमंविग्रमोन्नो मोचते. 


-्त्वाथसूत्न १०-२ 
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व्यवहार छर निश्चय सोक्षमागैका कथन- 
सम्यग्टरज्ञानवरत्ं त्रितयमपि युतं मोक्षमार्गो विभक्ता 
त्सवं स्वात्मानुभूतिभंवति च तदिढ निश्वयात्तत्वर्ष्टेः ‡। 
एतदद्रेतं च ज्ञात्वा मिरुपधि-समये स्वात्मतच्वे निलीय 


यो निर्भेदोऽस्ति भूयस्स नियतमचिरान्गकषमाप्नोति चात्मा॥६ 
छ्रथे-च्यवहारनयसे सम्यग्शेन, सम्यर्ज्ञान शौर सभ्यक्‌ 
चारित्र इन तोर्नोका रेक्य मोक्तमागे दै--कममबन्धनसे छटनेका 
उपाय है--त्रौर वास्तविक ऋअथेको विषय करनेवाले निश्चय- 
नयसे सम्यग्दशे नादित्रयरवरूप जो सखानुभूति है वह मोक्तमागे 
है । इस प्रकार व्यवहार अर निश्वयरूप मोक्तमागेकी द्विविधता- 
को जानकर जो आत्मा उपधिरदहित समयमे--विभावपरिणतिके 
अभावकालमे--सखकीय श्राटमतच््वमे लीन होकर अरभेदभावरूप 
परिणत होता है-वह नियमसे शीघ्र ही मोक्तको प्राप करता है । 


¶ 'सम्यग्दशंनन्ञानचारिाणि मोक्मागं › ततत्वाथसूत्र; १-१ 
मम्मत्तणाणजुच चारिच राग-टोस-परिदीण । 
मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाण लद्धबुद्धीण ॥१०६॥ 
धम्मादीसदहण सम्मत्त णामगयुव्बगद । 
चिद तव हि चरिया वहारो मोक्खमम्गो त्ति ॥१६०॥ 
--पचास्तिकाये, श्रीङ्ुन्टक्ुन्दाचाय 
{शिचियणयेण भिदो तिंहि तेहि समादिदो हु जो श्प्पा | 
ण॒ दुर्दि किंचि वि त्रण्ण ण॒ मुयदि सो मोक्लमग्गो त्ति ॥१६१॥ 
--पचास्तिकाये, शरीकुन्दकुन्दाचायः 
श्सम्यग्दशेनज्ञानचारिज्रसमाहित श्रात्मव जीव- 


स्वमावनियतचरित्ित्वान्निश्चयेन मोत्तमागः ।' 1 
। ; श्रमृतचन्द्राचायः 
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मावार्थ--तोत्तमामे गे प्रकारका दै--व्यवहार मोक्षमागे 
चनौर निश्चय मोक्तमागै । सम्यग्दशेन; सम्यग्जञान च्रौर सम्यक्‌ 
चारित्र इन तीरनोंकी एकता च्यवह्यर मोकमाग है! च्रौर 
इन तीनों खरूप खामानुभूति निश्चय मोक्तमागे है । जो मज्यजीव 
मोक्तमागै-कथनकी इसं द्विविधताको जानकर अात्मखरूपमे लीन 
होते & ज्नौर आ्रमाक्रो पुद्रलादिं परदरन्योसे स्वेथा भिन्त 
सच्चिदानन्दमय एक ज्ञायकखरूप ही अनुभव करते है, वे शीव्र 
ही अ्रात्मसिद्धिको प्राप्त होते है 1 


ज्यवहारसम्यक्लका स्वर्प- 
यच्छु्वानं जिनोक्केरथ नयमजनात्सप्रमाणदवाध्या- 
सत्यक्ताचाुमानात्‌ कृतगुणगुशिनिणीतियुङ्क गुणटयम्‌ । 
तच्चार्थानां स्मभावाद्‌ ध्रुव्रिगममञरत्पाद्लच्मप्रभाजां 
तत्सम्यक्त्वं बदन्ति ग्यवहरणनयाद्‌ कम॑नाशोपशान्तेः ।॥७॥ 


श्रथ-सखभावसे उत्पाठ, व्यय च्रौर धौव्यलक्तणको लिये हए 
तन्त्वार्थोका--जीवः अजीवः श्राव, वन्ध, सवर, निजेरा शरोर 
मोत इन सात तन््वोका अथवा पुख्य-पापसहित नव पदार्थोका- 
जिनेन्द्रमगवान्के वचर्नो( ्रागम )ते, प्रमाणसदित नैगसादि- 


नयेोकि चिचारसे, अव्राधित (निर्दोष) प्त्यक्ञ तथा अनुमानसे- , 


चीर कर्मक ( दरोनमोदनीय तथा श्रनन्तानुबन्धी कषायो ) 
के क्य, उपशम तथा क्षयोपशमसे गुण-गुणीके निणयसे युक्त 
तथानि शकिनादिगुणोसे सष्ित जो श्रद्धान होता है उसे व्यव्ार- 
नयसे सम्यक्त्व कहते ह--अर्थात्‌ वह व्यवहार सम्यक्त्व है । 

€ 
. भावाये-जीव, अजीवः रास्व, बन्ध; सवर, नि्जैरा श्रौर 
मोक इन सप्त त्योक्रा अथवा पुख्य-पापसहित नवपदार्थोका विप- 


~ क 
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रीताभिन्विशरहित श्रौर भ्रमार-नयाद्कि विचारसहिति चो 
्रद्धान होता है उसे व्यवहार सम्यग्दशैन कहते है% । इन सात 
त्््वोका उपदेश करनेवाले सच्चे देव, शाख श्रौर गुरुका तीनमू- 
दृता ओर अष्टमदसे रहित श्रद्धान करना सी व्यवहार सम्यग्दशैन 
है । इसके तीन भद्‌ है--उपशमसम्यक्त्व, २ क्तायिकसम्यक्त्व 
छीर ३ क्तायोयशभिकसम्यक्त्व | 

९ उपशमसम्यक्तव-अनादि चनौर साढि मिथ्यादृष्टि जीवके 
क्रमश दशेनमोहनीयकी एक वा तीन श्रौर अनन्तानुव्रेधीकी चार 
इन पोच श्रथवा सात प्रकृतिर्यो के उपशमसे जो तच्त्वश्रद्धान होता 
है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैँ । यद सम्यक्त्व क्षायिकके समान 
ही अत्यन्त निमैल होता है । जैसे कीचड सहित पानीमे कतक- 
फल डाल देनेसे उसकी कीचड नीचे वैठ जाती है श्रौर पानी 
सन्छं एव निमेल हो जाता है उसी प्रकार उक्त पोच वा सात 
प्रकृतियोकरि उपशमसे जो आत्म-निमलता ्रथवा विमल-रुचि 


होती ह वह उपशम सम्यक्व कलाती दहै । 
 जीवाजीवाटीना तच्वार्थाना सदेव करच॑व्यम्‌ | 
 शअरद्धान विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूप तत्‌ । 
--पुरषार्थमिद्ध्‌ पाये, शरीग्रमतचन्द्रसूरि" 
¶† श्रद्धान परमाथानामाप्तागमतपोभताम्‌ । 


तिमूटापोढमष्टाय सम्यग्दशंनमस्मयम्‌ ॥ 
--रत्नकारडश्रायकाचरे, स्वामिसमन्तमद्रः 


‡ (क) रप्प्रकृल्युपशमाटौपशमिकसम्यक्तवं ।१। अनतानुतधिनः 
कषाया. क्रोधमानमायालोमश्चत्वार चारिजमोहस्य | 
“मिय्यात्व-सम्यश्मिय्यात्व-सम्यक्त्वानि त्रीणि दशनमोहस्य । 


ग्रासा सप्ताना प्रकृतिनामुपशमादीपशमिक सम्यक्त्वमिति ॥ 
--तत्वाथरा० २-3 
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२ क्षायिकसम्यक्लव--अनन्तानुच वीकी चार श्रौर मिथ्यातरकी 
तीन इन मात प्रकृति्योके सर्वथा क्षग्रसे जो निमैल तच्त-प्रतीति , 
होती है वह क्ञायिक सम्यक्त्व कहलाती दै† । 

३ च्लयोपशमिक सम्यक्त्-अनतानुचधि-कोघ-मान-माया- 
लोभ रौर भिथ्यात्र, सम्यग्मिथ्यास्व इन & प्रकृति्येमि विन्द 
उपशम ओर किनन्दीके क्षयसे तथा सम्यक्त्व प्रकरत्तिके उदयस जो 
सम्यक्त्व दाता है उस त्ञायोपशमिक्र सम्यक्त्व कहते है‡ । 

निश्वयसम्यग्दशेनका कथन-- 
एषोऽहं भिन्नलच्मो दगवगमचसिादिसामान्यसूयो 
हन्यद्यक्फिचिदामाति बहुगुशिगणव्त्तिलचत्म परं तत्‌ । 
धप चाधममाकाश्रसरुखगुणखद्रग्यजावान्तराण 
मत्तः सवे हि [चन्न परषारणातरप्यात्मकमम्रजाता* ॥ ८ ॥ 
निशित्येतीह सम्यजिगतसकलटग्मोहभावः स जीवः 

सम्यग्दष्टिमवेन्नि्चयनयकथनात्‌ सिद्धकल्पथ किंचित्‌ । 


(ख) ्रनतानुव्रधि-कोध-मान-माया-लोभाना सम्यक्त्व-मिथ्यात्- 
सम्यग्मिथ्यात्वाना च सतानामुपशमादुपजात तत्वश्रद्धान 


द्रोपशमिक सम्यक्त्व ! --विजयोद्या ३१ 
† (तासामेव सप्तपरक्रतीना च्यादुपजातवस्तु-याथात्म्यगोचरा 
श्रद्धा च्षायिकटदशनम्‌ | --विजयोदया ३१ 
तासामेव कासाचिदुपशमात्‌ शअन्यासा च च्तयादुपजात 
भद्धान क्षेयोपशमिकरम्‌ } --विजयोदया ३१ 
"एगो मे सस्दो त्रप्पा णाणटसषणलक्खरे । 


सखा मं बास भावा सव्वे सजोगलक्खसा ॥ -नियमसार 
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यग्रासा स्वासतच्े स्तिमितनिखिलमेदेकताना बाति 
सा्तात्सदृदष्टिरेबायमथ विगतरागथ लोकेकपूज्यः ॥ & ॥ 
ति (युग्मम्‌ ) 

श्रथे-म पुद्गलादि पर ्रव्योसे भिन्न ल्तण हू--सामान्यत 
सम्यग्दर्शन; सम्यग्न्नान श्रौर सम्यक्‌ चरित्रारि-खरूप ह । मेरे 
चैतन्य-सखरूपसे अन्य जो कुं भी प्रतिभासित होता है बह सव 
श्रनेक गुण-गुणीमे व्याप्त लक्षण वाले पर-पदाथे ह । धमद्रव्यः 
श्मधर्मद्रव्य, आकाश्रन्य, कालद्रन्य, दृसरे जीवद्रन्य ओर पुद्रल- 
द्रव्य भी मेरे भिन्न द&ै। तथा आत्मा श्नौर कमेके निमित्तसे 
हानेवाली रागदवेप-करोध-मान-माया चनौर लोभादिरूप परिणति 
। भी मुकसे भित्र है । 

इस तरह निश्वयकर जिस आत्माका सम्पू दशेनमोदरूम 
परिणाम भले प्रकार नष्ट होगया है वह निश्चयनयसे सम्य 
दष्ट ह । श्नौर यदि यह श्रात्मा समस्व सकल्प-विकल्परूप भेद- 
जालसे रदित दोकर स्वातम-त्वमे स्थिर होता दै तो वह सिद्ध 
परमात्माके ही प्राय सदश है । रागादि-विभाव-मार्ोसे रदित 
यह्‌ निश्चवयसम्यम्दष्टि जीव ही वीतराग है रौर लोकमे अद्वितीय 
पूज्य है । छ 

सावा्थै-मे शद्ध चैतन्य खरूप ह, ज्ञाता च्छा ह । ससार 
ये सब पदायै मेरी आत्मासे भिन्न ई, मै उनका नदीं ह ओर न. 
वे मेरे दै, योषि वे पर द । मेरे जायक स्वरूपके सिवाय जोभी 
अन्य पदाथ देखने जानने या तलुभव करनेमे अति है बे भेरी 
्ात्मासे सर्वथा जुदे जुदे है! परन्तु यह श्रात्मा विपरीताभिनि- 
वेशके कारण उन्द गयधे दी अपने मान रहा दै-खी, पुत्र, मित्र 
छरीर घन सम्पदादि पर.पदार्थोमि ्यातातुद्धि कर रहा है । यद 


१२ वरीरस्वामन्दिरग्रन्थमाला 


विपरीत कल्पना ही इसके दु खका मूल कारण हे 1 परन्तु जव. 
आ्सामे उशौनमोहका उपशम, च्य च्रथवा त्तयोपशम हो जाता 
है उस समय विवेक-उ्योति जागत हकर श्रात्मामे सद्‌ दृश्िका 
उय-- आआविर्माव--हो जाता है ओर वह पने स्वरू्पमे द्द 
लीन दहो जाता है। सदटृ्टिके उदित होते ही वे सव पुरातन 
सकल्प-विकल्प विलीन हो जाति हैँ जो आत्म स्वरूपकी उपलन्धि- 
मे बाधक थे, जिनके कारण स्वसखरूपका अनुभव करना कठिन 
प्रतीत होता था श्रौर जिनक्र उद्य-वश आत्मा सपने हित- 
कारी ज्ञान श्रौर वैराग्यको दु-खदाै अनुभव किया करता था। 
सद्टष्टि होनेपर उन रागादि-विभाव-भार्वोका विनाश टो जाता 
हे ओर आरमा अपने उसी विज्ञानघन चिदानन्दस्वरूपमे तन्मय 
हो जाता है । यह्‌ सव सदूटृषटिका ही माद्यत्म्य हे । 
व्यवहारसम्यग्नानका खरूप- 
जीवाजीवादितन्ं जिनवरगदित गौतमादिप्रय्ग 
वकरग्रीवादिषक्ं सदमृतविधुद्यादिगीतं यथावत्‌ । 
तज्ञानं तथेव स्वपरभिदमलं द्रव्यभावाथद्ं 
संदेहादिप्र॒कगं व्यवहरणनयात्प॑विदुक्तं दगादि ॥१०॥ 
अथे-जो जीवः च्रजीव+च्ाश्रव, बंध,सवर, निजैरा रौर मोत 
रूप सप्त तत्तव जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे गणए ह चीर गौतमादिं 
गणधर द्वारा युक्त हए है--द्वादशाग्रुतरूपमे रचे गए । वक्र 
मरीवादि उन्वकुन्दादि) आचार्यक दवारा प्रतिपादित दै-च्नीर श्री- 
-भचन् शावा दाया जिस परर ण गय दै, उनका 


% मूल ससारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः | 
-- समाधितन्त्र श्रीपूज्यपाद 
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उसीप्रकार तत्त्वज्ञान तथा स्व-परका भेदविज्ञान कराने वाला है। 
द्रव्य-मावरूप पदाथेके दिखानेमे दक्त है । सदेदाटिसे युक्त दै- 
सशयः विपयेय शौर अननष्यवसायादि मिण्यान्नानोसे रहित दै- 
श्रौर सम्यग्दशेनपूवैक होता है बह व्यवहारनयसे सम्यग््ान 
है-र्थात्‌ उसे व्यवहार सम्यग्ञान जानना चाद्ये । 


मावाथे-नय चौर प्रमाणोसे जीवादिपगर्थोको यथा्ंजानना 
सम्यगज्ञान है अर्थात्‌ जो पदाथ जिस शूपसे श्थित है उसका 
उसी रूपसे परि्नान करना सम्यग्नान कहलाता है । यह सम्य- 
गान दी स्व चनौर परका सेदविन्नान करानेमे समं दै श्यौर 
वस्तुक याथातथ्यस्वरूपको सशयः विपयेय तथा अनध्यवसाय-रहित 
जानता है । सम्यग्न्ानका ही यद्‌ मात्य है कि जिसे पूर्वापार्जित 
ग्रशुभ कमेसमूहको अज्ञानी जीव करोड़ों वपेकी तपश्च्यासे भी 
दूर नहीं करपाता उसी कमे-समूहको जानी क्षणमात्रमे दूर कर 
देता है>‹ । तात्ययै यह क्रि भेदजानी चैतन्यस्वभावके घातक 
कर्मीका नाश क्षणमात्रमे उसी तरसे कर देता है जिस तरह 
तृणोकि देरको अभ्नि जला देती दै † । म्ब-परफे मेदचिजान- 
दवारा जिन्न शुद्धम्बस्यका अनुभव प्राप्न कर निया हैवेदही 
कर्मेवन्धनसे छट कर सिद्ध हए ह । ओौर जो उससे शल्य दै-- 








# (नयप्रमारविकल्पमूवैको अीवायश्रेयाथात्मवावयम, मम्यग्नानम्‌ } 


-सवाथविदि १--? 
९ जे श्रस्णाणी कम्म च्ववेदि भवमयमहत्सकोटीटि । 
त शाणी तिहि गुत्तो व्ववेटि उम्सासमेचेण ॥ 
¶ ऋषय नयति मेदजशिचन्र.पम्रतिप्रातकम्‌ । 


णेन कर्मणा रारि वरणाना पावक यथा॥ २२॥ 
--तस्वनानतरगिणी 


१४ वीरसेवामन्दिरिग्रन्थमाला 


परपदार्थोकी परिणत्तिको ही शआ्रत्म-परिणएति मानरहे वेदी 
कमवधनसे वध रहे है{ । इसी भावको अध्यात्मकवि १० बनारसी. 
दासजी निम्र शरब्दोमि प्रकट करते द - 

भेदज्ञान सवर जिन पायो, सो चेतन शिवश्प कदायो । 

भेदज्ञानं जिनके घट नादी, ते जड़ जीव बघे घट मादी | 

इस तरह सम्यग्जान ही वस्तुक यथाथेस्वरूपका अवबोधक है 
रीर उसीसे हेयोपादेयरूप तत्त्वकी व्यवस्था होती है । अत हमे 
तत्त्वश्रद्धानी वननेके साथ साथ सम्यग्नानप्राप्रिका भी अनु- 
एन करते रहना चाहिये । 


निश्चयसम्यगज्ञानका खरूप-- 
स्वात्मन्येवोपयुङ्कः परपरिणतिभिशिद्गुणग्रामदर्शी 
चिचित्पर्यायमेदाधिगमपरिणत्वाद्विकल्पावलीढः | 
सः स्यात्सद्वोधचन्द्रः परमनयगतत्वाद्विरागी कथंचि 
च्चेदात्मन्येव मग्नश्च्छुतसकलनयो वास्तधक्ञानपूर्णः ॥११॥ 
अथे--जो अपने स्वरूपमे ही उपयोग-विशिष्ट है--परपदाथो. 
की परिणतिसे भिन्न दै,चैलन्यरूप गुणएसमूहका षट है-चेतनाके 
श परिन्नापक होनेसे सविकल्प है--ज्ञान- 
चेतना, कमेचेततना श्यौर कमफलचेतनाल्प पर्यायमेढोका जानने- 


वाला द त्रतएव सविकल्प है, विरागी है-रागष्पादिसे रदित 
है श्रौर कथचित्‌ खात्मामे ही मग्न है--ख्िर है, सैगमादि 


---~-~~-------- 


‡ भेदविनानतत. सिद्ध. सिद्धा ये क्लि केन ] 
द [ष 
तेस्मचाभावता चद्व व्दाये किल वन ॥ 








+ 


[1 


--नाटकसमयस्।र ६-७ ` 
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सम्पूण नयोंके व्यापारसे रहित दै, वास्तविकज्नानसे परिपूर्ण है, 
"वह निश्चयनयसे सम्यम्ज्ञानरूप चन्द्रमा है--अर्थात्‌ निश्चय- 
सम्यगज्ञान है । 
भावाथे--जो अपने जञायकस्वरूपमे स्थिर होता हृत्या परपदा- 
थोकी परिणतिसे भिन्न चैतन्यात्मक गुणसमूहका दृष्टा दै, चेत- 
नाके पर्यायमेर्दोका ज्ञायक हे अतएव सविकल्प है, राग-देपादि- 
से रदित दै, श्रौर नय-प्रवृत्तिसे विद्धीन है उसे निश्चय सम्य- 
ग्ञान कहते है ¡ विशेपा्थ-- यहो चेतना-पर्या्योका जो अन्थकारने 
'विचित्य्यायभेदः शब्डों द्वारा उल्लेख करिया है उसका खुलासा 
इस प्रकार है-चेतना थवा चेतनाके परिणाम नीन रूप है- 
न्नानचेतना, क्मचेतना चौर क्मफलचेतना% । एेसे अनेक जीव 
ह जिनके जानावरण, दशनावरण मोहनीय चीर वीर्यातराय 
रूप कर्मोका उद्य है च्रीर कर्मोदयके कारण जिमकी श्रात्म- 
शक्ति अरधिकसित दै-कर्मोढयसे सवैथा ढकी हई है, च्रत- 
एव ईष्ट अनिष्टरूप काये करनेमे च्रममथे है-निरुद्यमी हैँ रौर 
विशेषतया सुख-दु खरूप कमेफलके ही भोक्ता है, एेसे एकेन्दरिय 
जीव प्रधानतया कममफलचेतनाके धारक हाते द {। रौर जिन जीर्घो- 
#% कम्माण॒ फलमेको एद कज्ज तु णाणमध एको । 
चेदयदि जीवरासी चेदगभावेण्‌ तिविदेण ॥ -पचास्ति° ३८ 
परिणमदि चेदखाएः श्रादा पुण चदशा तिधा भणिदा । 


सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कममणो भणि ॥ 
-प्रववनसार ३१ 


¶† “एके हि चेतगितार प्रकृष्तरमोहमलीमसेन प्रकृष्टतरजानावरण- 
मुद्रितानुभावेन चेतकस्वमावेन प्रकृश्तरवीयातरायाऽवसाद्ितकायकार्ण- 
मामर््या- सुखदु"खरूप कम॑फलमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । 

--पचाम्ति° तत्व° टी० ३८ 


९६ यीरमेवामन्िर मन्थमाला 


जीवोकि जानावरण, दशनावरण रौर मोहनीयकमेका विशोप उदय 
पाया जाता है श्रौर कर्मोद्यसे जिनकी चेतना मलिन दै-राग- 
देपादिसे आच्छादित है--चीर्यातरायकसमेके किंचित क्तयोपशमसे 
इष्ट अनिष्टरूप कायै करनेकी जिन्दं कद्ध॒ सामथ्यै प्राप्न हा गह है 
प्रर उसलिए जो सुख-दुःखरूप कमेफलके भोक्ता है, एेसे दोडन्दि 
यादिक जीवोकि मुख्यतया कमेचेतना होती है । 
जिन जीर्वोका मोहरूपी कलक धुल गया है, ज्ानावरणः 
दशेनावरण शरीर वीर्यातराय कमेके अशेष क्षयसे जिन्दं अनन्त- 
ज्ञानादिकरुणोकी रानि होगई हे जो कमे त्रौर उनके फल भोगने- 
मे विकल्प-रहित दः ाटिमक पराधीनतासे रदित स्वाभाविक 
छअनाङकलतालक्षणरूप सुखका सदा आस्वाढन करते है 1 पसे जीव 
केवल जानचेतनाक्रा ही अनुभव करते इ † 
परन्तु जिन जीर्वोके सिफं दशेनमोह्का ही उपशम, कय अथवा 
क्तयापशम होता है, जो तच्तवाथेके श्रद्धानी दैः अथवा दरौनमोह्‌ 
के अभावसे जिनकी दृष्टि सृदचमार्थिनी हो गई है-सूद्धम पदा्थेका 
्रवलोकन करने लगी है-्ौर जो स्वाजेभवके रससे परिपूणे दै, 








> श्रन्ये तु प्रकृष्तरमोहमलीमतेनापि प्रकरृएनानावरणम्‌द्रितानुमावे- 
न॒ चेत्तकम्वभावेन मनाग्वौर्यान्तरावन्नयोपशमानादितकार्यकारणमामर्ध्याः 
सुभ्दुःखानुरूपक्षमेफलानुभवनमवल्ितमपि कार्वमेव प्राधान्येन चेतयते | 
--पचाम्ति० तत्व° रीञ ३ 
† श्न्वनरे तु प्र्नालितमक्लमोटकलकेन मुच्छ्कृत्लनाना- 
वग्णताऽत्वतमृन्मृद्रिनममस्नानुभावेन चेनकन्बभावेन समस्तवीीतरायक्त- 
चासादितानतवीव, अपि निजंणकर्म्लवादलतङ्तङ्त्यत्वाच स्वतोऽव्य- 
तिनिर्त न्वाभाविक सुग्व जानमेव चेतयत ठति] 


--पनान्निर तच्व० 2० उट 
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त्रतधारणएकी इच्छा रखते हुए भी चारित्रमोहफे उदयसे जो लेश- 
मात्र भी त्रतको धारण नहीं कर सकते, एेसे उन सम्यम्ष्टि जीवो- 
¦ के भी जानचेतना होती हे । रौर चारित्रमोदादिक क्मौका उ्य- 
रहनेसे कमेचेतना भी उनके पाई जाती है। इसीसे सम्यग- 
दृष्टे दोनों चेतनार्का अस्तित्व माना जाता है 1 

सम्यग्दशन शमर सम्यग्जञानमे ्रमेदकी आशङ्का चौर 
उसका समाधान- 
को भित्प॑बिद्दृशोवे नु समसमये मंभवत्सन्चतः स्या-- 
देकं क्तच्य द्वयोर्चा तदखिलसमयानां च निणीतिरेवे । 
द्वाम्यामेवाविशेपादिति मतिरिह चेन्नेव शकिद्वयात्स्या- 
बिन्मात्रे हि योधो रुचिरतिविमला तत्र सा सद्टगेव।। १२ 

शङ्ा--सम्यग्ज्ञान चनौर सम्यग्दशनमे क्या सेद है? 
क्योकि ये दोनो समकालमे खक हयी साथ उत्पन्न होते है 
शरीर गोनोँका एक ह लच्तण ह । जिन पदार्थोकरा णक ही लच्तण 
हो रौर जो णक ही समयमे पैदा होते हों वे पदाथ एकं माने जाते 
हः एेसा अखिल सिद्धान्तो अथवा सम्प्रद्यो द्वारा निर्णीत ही 
है। अतएव इन ठोनोँ को अभिन्न ही मानना चाद्ये ? 

समाधान-रेसा मानना ठीक नदीं ३, स्योकि जान चौर 
दशेन ये जटी जदी ढो शक्तिर्या द । सवित्ति-सामान्यके 
होनेपर ही तत्त्व-बोध होता दै तत्त्व-वोध होनेपर अत्यन्त 
निमैल स्चिख्प श्रद्धा होती है ओर वह श्रद्धा ही सम्यक्त्व हे । 
अत. सम्यग्नान जहा तच्त्-बोधरूप दै वहा सम्यण्दशने तत्त्व-रूचि 
च्य दै, इसलिये दोनों अभिन्न ची हे-भिन्न यिन्त ही हं। 


' ओ शक्तिढयात्‌" पार 











श्य सीगसेवामन्िर-ग्रन्वमाला 


मावाथे--यद्यपि सम्यग्टशंन शरीर सम्यग्नान समकालमें ही 
होते दै-जव दशेनमोदनीय कमेके उपशमः, चय श्र श्योपशम्‌- 
से श्ात्मामे सम्यग्दशेन उत्पन्न होता है उसी समय ही जीये" 
पहल्ेसे विद्यमान मतिच्नान चौर श्रतच्नान ढेनों ही सम्य- 
कूरूपसे परिएमन करते है अर्थात्‌ वे अपनी मिथ्याननानरूप पूवे 
पर्यायका परित्याग कर मतिन्नान ओर श्रतनानरूप सस्यग््ानपयौय 
से युक्त होते दै-तथापि ढोनोमि काय-कारण-भाव होने तथा भिन्न 
ल्तणए दोनेसे भिन्नता दे । जैसे मेघपटलके चिनाश हौनेपर 
सूयक प्रताप रीर प्रकाश दोनोंकी एक साथी अभिच्यक्ति होती 
है परन्तु ३ दोनों स्वरूपत भिन्न भिन्न दी है--ण्क नही हो 
सकते । ठीक उसी. तरह सम्यग्द्नके साथ सम्यग्नानकेः होनेपर 
भी वे दोनों एक नटीं हो सकते, क्योकि सभ्यकदशन ता कारण 
ह चीर सम्यगलान काये है इतना दी नही, दोनेकि लकण भी 
भिन्न भिन्न ह । मम्यग्दणेनका लक्षण तो सचि, प्रतीति अथवा 
निमेल श्रद्वा इं चौर मम्यग्नानकरा लक्तण' तच्-वोध है--जीवादि 
पद्ाथाका यथाथ परिन्नान ह ! प्रत लक्तर्णोकी भिन्नता मी दोन 


की एकताक्री वाधक दह † । उसलिये सम्यग्दश्षन श्रं सम्यम्न्नान 
टोर्नो भिन्न दह) 


व का 

“यदाऽम्य दशनमोदस्योपणमात्नयात््योपशमाद् श्रातमा 

म्यग्दणनप्वयेणाविभवति, तदैव तस्य मत्यजान- 

शरृताजाननिव्र्िपरर् मनिनान श्रुननानः चाविर्भवति | 

श्रनपरलविगम सवित ग्रताप-प्रकशाभिन्यरक्तिवत्‌ } 
--सर्वाचथमिद्धि १-१ 

‡{ श्रृभगारघरनमिष्ट दरशनसदभाविनोपि चोवन्य 1 

लन्नणमेरेन वना नान्व ममवत्नयो ॥ २२ ॥ 


न 
1 
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व्यवहार सम्यक्चारित्र चौर निश्चय सरागसम्क्‌ चारित्रका 
खर्प- 
पंचाचारादिर्यं रगचगमयुतं सचसििं च भाङ्ग 
द्रव्याुष्ठानहेतुस्तदसुगतमहारागमावः कथंचित्‌ | 
मेदन्गानाज्ुमावादुषशमितकपायप्रकपंखमायो 
भाषो जीवस्य सः स्यात्परमनयगतः स्याचखििं सरागम्‌।॥।१२॥ 
अर्थ-जो पच आचारादिस्वरूप है--दशेन, जानः, चारि 
तप शरीर वीयं इन पांच आचार तथा श्रादिपदेसे उत्तम-कमादि 
दश-धर्म रौर षडावश्यकादि श्ियास्वरूप है-त्तथा सम्यण्डशेन 
त्रौ सम्यग्नानसे युक्त दै बह व्यवहार सम्यक्चारित्र दै । इस 
च्यवहार सम्यकृचारित्रमे दर्य-क्रियाच्रोकिं करनमे कुचं असुक्रूल 
रूल राग परिणाम हृश्रा करता हे इमी लिये यह व्यवहार चारित्र 
कहा जाता दै । मेदज्नानके भ्रभावसे जिसमे कपायोका परकपेम्व- 
भाच शान्त होजाता है बह जीवक्रा भाव निश्चयनयसे सराग 
मम्यक्‌ चारित्र है । 
मावार्भ-- पच महाततादिरूप तेर प्रकारके चारिका श्चनु- 
प्रान करना स्यवहारचारित्र हे जौर स्वस्वरूपमात्रमे भवृति करना 
निश्चय चारित्र दै। इस तरह व्यवहार चरर निश्धयके भेठस चारि 
। दो प्रकारका दै, जिसका खुलासा उस प्रकार दै -- __ 
सम्यगजान काय सम्यक्त्वे कार्ण वदन्ति जिना । 
जानाराधनमिष्ट सम्यक्त्वानन्तर तस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 
कारण-कार्यविवाच समकाल जायमानयोरपि दि । 


टरीप-परक्शयोखि सम्यक्त्व-जानयो" सुट्‌ | 3४ ॥ 
---पुरपाथंमिडय्‌ पाये, शरीग्रमृतचन्दर 1 


२० वीरसैवामन्िर-म्न्थमाला 


सम्यग्दर्शन श्रौर संम्यग्नान सदित चत, गुध, समिति चाः 
का अनुष्ठान करना, दर्भन, जानः चारित्र+ तप च्रौर वीयंरूप पच, 
अआचारोका पालना तथा उत्तमन्तमादि दशधा धमेका आचरण 
करना न्नर पडावश्य कादि क्रिरायोमि यथायोभ्य प्रवतेना, यह सव 
व्यवहार सम्थकचारित्र दहै । अथवा अश्युभक्रियाच्रेसि--विपयः 
कपायःदिमामूटःचोरी शील च्रौर परिजहरूप क्रिया्मोसे- निवृत्ति 
तथा शुभोपयोगजनक क्रियाश्रोमि--ढान पूजनःस्वाध्याय-तच्वचितनः 
ध्यान, समाधि अर इच्छानिरोधादि उत्तम क्रियाश्रोमि--म्रवृत्ति 
करना व्यवहार सम्थक्चारितर है उस चारित्रमे म्राय स्थूल राग 
परिणति वनी रहती है इसलिये इसे व्यवहार चाग्चि कहा जाता 
दै, चीर जिसमे भेदविज्ञानके द्वारा कपा्यौकां प्रकर्सभाव शान्त 
कर दिया जात। दै णेस वह जीवका परिणामविशेष निश्चय 
सरागमम्यक्चारित्र है । 


निश्चयवीतरागचारित्र श्नीर उसके भैर्गोकां खरूप- 
स्वात्मन्नाने निलीनो गुण इव गुणिनि त्यक्र-सव-प्पशचो 
रागः कथिन्न बुद्धां खलु कथमपि चा्बुद्धिजः स्यत्ति तस्य } 
दृल्मत्वाचं हि गोणं यतिवरव्रषभाः स्यादिधायेत्युशन्ति 


तचाखिं विरागं यदि खलु विगलेत्सोऽपि सा्ताद्िरागम्‌॥ १४ 
इति श्रीमदध्यात्मकमलमातेण्डामिधाने शाखे माल-मोक्तमागे- 5 
लश्रणएम्रतिपादक्र प्रथम परिच्छेदः ॥ 4 
र भ, _ ॥ = स 
ट अध्र--जो जीव गुणीमे गुणके समान स्वाठम-ज्ानमे लीन 
द--श्रात्म-स्वरूपमे ही सा निष्ट रहता है--सव भ्रपचंसि रहित 
% श्रसुटादो व्रिणिवित्ती सुद पवित्ती य॒ जाण चारि । 
चद-ममिदि-गुत्तिर्व ववहारणयादु विण-मणिय ]- द्रव्यमग्रह ४१ 
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४ 


- ड षह निश्वयवीतसगचारि्ी दै । उस निश्चय चुद्धिपूर्वक राग 
नहीं होता, किसी भ्रकार अबुद्धिजन्य सग हो भी तो सूच्म ही होता 
द । अत उसके इस चारित्रको गणधरादिे्ोनि गमैण वीतराग- 
चारित्र कदय हे । ओौर यदि चट स्म -राग मी नहीं रहता सो उसे 
साका निश्वयचीतरागचारित्र कहा जाता है । तात्पयै यह है 
कि वीतरागचारिचवा्ते सुनियोकि कोई भी बुद्धिजन्य राग नहीं 
होता--उनके स्वशरीरादि अथवा परपदाथेमे किचि भी बुद्धि- 
पूवक राग नीं येता, किन्तु अचुद्धिजन्य राग कथचित्‌ पाया 
जा सकता ह° पर वह्‌ सरम है, फेसे चारित्रक मुनिपुंगव गौणरूप 
चीतरागचारित्र कहते हे । उस सूक्तम शअबुद्धिजन्य रागके भी 
विनाश दयेनेपर बह चारित्र साक्लात्‌ चीतरागचारित्र कलाता है + 

मावाथे-- जो चारित्र स्वात्म-पवृत्तिरूप है, कपाथरूपी कलंकसे 
सवेथा सुक्त है अथवा दशनमोह ओर चारित्रमोहके उढय- 
जनित मोह-कोभसे सवेथा रदित जीवे अत्यन्त निर्विकार 
परिणाम खरूप है ओर जिसे "साम्य कहा गया है उसे दी 
चीतरागचारित्र, निद्धयचारित्र अथवा निश्वयवमे भी कहते है । 
इस चारित्के भी दो भद्‌ है- १ गौणवीत्तरागचारित्र ओर २ 
साक्लात्वीतरागचारिच्र । 

जो स्वात्मामे ह्य सदा नि रहते दै, बाह्य संकल्प-चिकल्पोंसे 
स्मैथा रहित है, जिनके आत्मा अथवा पर-पदाथेमे किचित्‌ भी 
चुद्धिजन्य खग चहीं पाया जाताः किसी तरह अदुद्धिजन्य-राम 


% भोह-क्खोह-विदीणे परिणामो श्रप्पणो ह समो + 
प्रवचनसारे, भीङन्दुन्दाचायेः 
साम्य तु दशंन-चास्त्िमोटनीयोदयापादितसमस्तमोह-च्छोमामावादत्यन्त- 
निर्विकायो जीवस्य परिणामः । --प्रवचनसार टी° ७ 
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पाया भी जाय तो वह अत्यन्न यृ होता है-त्राह्यमे दि 
गोचर नहीं होता-ठेसे सुनियेकिं उस चारित्रको गौणवीत- 
रागचारित्र कहते ह । ओौर जिन युनीश्वरोका चह अत्यन्त सुच 
अनुद्धिजन्य राग भी विनष्ट हो जाता है उनके चारिक साक्लात- 
बीतरागचारित्र कहते हे, जो मुक्तिका सान्ताकारण हे । 

इस प्रकार श्री्मण्याटमकमलमातेर्ड' नामके अ्यारम-अन्थमे 
सोक् चीर मोक्लमागक्ा कथन करनेवाला प्रथम परिच्छेठ समाप्त 
हु । 


जक 


हितीय पर्च्डिद 
-- 4 २० +-*-~ 
तत्त्वोका नाम-निदश- 
= ~ 0 + 
जीवाजीवावास्चववन्धों फिल सवरश निजरणं । 
मो्तस्तच्चं 0 क ॐ ¢ 
मोच्तस्तन्तं सम्यग्दशंनसद्धोधविषयमखिलं स्यात्‌ ॥१॥ 
अथे--जीव, अजीव, आखव, वध, सवर, निजेरा ओर 
मोचते ये सव ही तन्तव सम्यग्दशेन अर सम्यग्नानके विषय है- 
इनका श्रद्धान सम्यम्दशेन ओौर इनका वोध सम्यग्नान दै । 
पुस्य चरर पापका आस्रव तथा वधमे अन्तर्भाव-- 
असववन्धान्तगतपुणयं पापं स्वभावतो न प्रथक्‌ | 
तस्पामोदि्टं खलु त्वद्शा छरिणा सम्यक्‌ ॥२॥ 


ष. न 
छथ-पुख्य चोर पाप, आसव तथा वन्धके अन्तगत है- 
उन्मि समाविष्ट हे-¬ खभावसे एथक्‌ नदीं है । इस कारण 

तत्वदर्शी आचायं महोगयने इनका भरथक्‌ कथन नहीं किया। 
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मावाथे--कमेके गे मेढ हे--पुस्यकमे ओर पापकमे । मनः 
वचन चर कायकी ्रदधापूेक पूजा, ठान, शील सयम श्रौर 
वपश्चरणादिरूप शुभ क्रिया््रोमि प्रवृत्ति करनेसे पुख्यकमेका 
श्र्जन ह्येता है अर हिसा, भट, चोरी, शीलः लोभ, ह्या 
च्रौर असूयादिरूप मनः वचन तथा कायकी अशुभ-प्रवृत्तिसि 
पापकर्म होता है । पुख्य तथा पाप आखव प्नौर चन्ध दोनों ही 
खूप होते है, क्योकि शुम परिणामोसे पुख्याखच श्मौर पुण्यवध 
होता है श्रौर अशुभ परिणार्मोसे पापाखव तथा पापबध होता 
है । इसीसे पुण्य नौर पापका अन्तर्भाव आखव शौर वन्धम 
क्रिया गया है । यदी कारण है कि तत्त्वदर्शी श्राचाये मदोदयने 
दूनका सात तर््योसे भिन्न वणेन नहीं किया । 

वित्तेपार्थ-- यदो इस शकाका समाधान किया गया हे कि पुख्य 
श्नौर पाप भी अलग तन्तव है उन्हँ जीवादि सात तन्त्वोकि साथ 
क्यो नहीं गिनाया ¶ भ्रन्थकारने इसका उत्तर सक्तेपमे शौर वह 
भी वड़े सष शव्दोमि यह दिया है कि पुण्य श्रौर पाप चस्तुतः 
प्रथक्‌ तन्तव नहीं है, उनका आखव श्रौर बन्ध तत्त्वमे ही अन्त- 
भाव दो जाता है। मालूस होता है प० राजमल्लजीने श्माचाये 
उमास्वातिके उस सूत्रश्को लकतयमे रखकर ही यह शका चौर 
समाधान किया है जिसमे ्राचायै महाराजने उल्लिखित जीवादि 
सात तर््वोका ही कथन किया है । इस सूत्रकी टीका करनेवाले 
श्राचायै पूज्यपाद्ने भी इस शकरा शरीर समाधानको अपनी 
सर्वाथंसिद्धिमे स्थान दिया है । 

% देखो, तत्वाथसूत्र° १-४। 

{ शह पुर्यपापग्रहण च कर्तव्य, नव पदायां दतयन्येरप्युक्तत्वात्‌ । 

न कर्तव्यम्‌ , तयोराखवे बन्धे चान्तमांबात्‌ !' -सवोथति० १-४ 


२४ वीरतेवामन्टिर-ग्न्थमाला 


त्त्वोका परिणाम च्रीर परिणामिभाव-- 
जीवमजीवं द्रव्यं तत्र तदन्ये भवन्ति मोननान्ताः। 
चि्पुद्गलयरिणामाः केचित्मंयोगजाथ विमजनजाः॥२॥ ' 
श्र्भ- उक्त सात तत्त्वोमि जीव अर अजीव्र चे गे तत्वतो 
रव्य ह-परिणासी है--्रौर मोच्त पयेन्तके शेप पोच तन्त्य जीव 
रीर श्रजीव (पुदृल) इन ठोनोके परिणाम हे? जिनमे कच परि- 
णाम तो सयोगज हे श्रौर कुद विभागज । 
मवाथ--्ाख्लव शौर वन्ध ये ढो तन्तव जीव शरोर ुदरलके 
सयोगसे निष्पन्न होते हे । इस कारण इन्दे सयोगज परिणाम 
कहते हे । तथा सवर, निर्जरा श्रौर मोत्त ये तीन तच्छ दोनेकि 
विभागस उत्पन्न होते है । अत ये विभागज परिणाम कदे जाते 
है । इस तरह उपयुक्त सात तत््वोमि ्रादिके दो तत्त्व परिणामी 
ह रीर शेष तन्त्य उनके परिणाम दै । 
्र्व्योका सामान्य-खल्प- 
दरन्याख्यनाध्निधनानि सदात्मकानि 
स्वात्मस्थितानि सदकारणशवन्ति नित्यम्‌ । 
एकत्र मंस्थितवयपुष्यपि भिननलच्म- 
लन्याशि तानि कथयामि यथास्शक्के । ४ ॥ 
अये--सव द्रव्य अनादि-निधन ह~ ्रन्यार्थिकनयसे श्रादि- 
अन्तरित ह सत्रप दै-्रम्तित्ववाले है, स्वात्मामे सित 
है--एवम्भूतनयकी अपेक्ञासे च्रपने अपने प्रदेथोमि स्थित 
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सत्‌ श्नौर श्ररारणवान्‌ है-पर्यायं दी किसी कारणसे उत्पन्न 
शरीर विनष्ट होती ह इसलिये वे तो कारणवान्‌ ई, परन्तु 
द्रव्यका न उस्पाढ होता है श्रौर न विनाश--वह सदा धिद्यमान 
रहता है, इसलिये सव द्रव्य व्य-सामान्यकी अपेशक्षास कारण 
रित है । अतएव नित्य है श्रौर एक दी खानमे-लोकाकाशमे- 
परस्पर मिल हृए स्थित होनेपर भी श्रपने चैतन्यादि भिन्न भिन्न 
लक्षणों द्वारा जाने जाते है । उन सव (्रव्यो)का मै अपनी शक्त्य- 
वसार कथन करता हू । 


मावाथे-द्रन्य चह है--जीव, पुद्रल, धमे, अधम, अकाश 
च्रोर काल । ये सपर ही द्रव्य अनादिनिधन है। क्योक्रि 'सत्करा 
विनाश नही होता च्ौर न अ्रसतका उत्पाददी हाता है! इस 
सिद्धान्तके अनुसार जो द्रव्य ह उनक्रा विनाश नहीं हो सकता 
श्रोर जा नहीं हं उनका उत्पाद नदीं वन सकता, इसलिये द्रव्य 
श्रनादिनिधन हँ । उपलब्ध हो रहे है, उसलिये सत्खरूप हे-- 
त्रिकालावाधित सत्तासे विशिष्ट द । कारण रित है अतएव 
मित्य भी है । एक ही लोकाकाशमे अपने अपने स्वरूमसे सित 
है । चकि लक्षण सव द्र्व्योका अलग अलग है अरत एक जगह 
सवके रहनेपर भी एक द्रन्य दूसरे द्रन्यरूप परिणत नहीं होता चौर 
इसलिये उनका स््रतन्तर रस्तत्र जाना जाता है । जीव द्र्य चेतन 
है, अवशिष्ट पाचों ही द्रव्य अचेतन द । इनमे पुद्रल-दरन्य तो 
मूर्तिक है--रूप, रस, गन्ध चौर सशवान्‌ हे । वाकी समी द्रन्य 
शमूर्तिक दै--चेतनता, गतिनिमित्तता, स्थितिहेतुत् _ ्रवगाह- 
हेतुत्व ये इन द्रव्योके कमश विशेष-लक्तस॒ ई, जिनसे प्रत्येक 
द्रव्यकी सिन्नताका खष्ट बोध होता है । इन सवका आगे निरूपण 
किया जाता है। 
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दरेन्यका लक््ण-- 
गुपर्ययघदूदरव्यं विगमोत्पादधरुवखवचापि । 
मल्लक ण मिति च स्यादृट्वाभ्यामेकेन वस्तु लच्येद्ा५।।५॥ 
त्रथे--जो रुण श्रौर पर्यायवान्‌ है वह द्रव्य ह तथा बहु 
र्य सत्‌-लनणरूप हे ओर सत _उत्पाढः व्यय क 
लिये हुए द! इन ढोनों लक्तणोंसे अथवा ठोनोमेसे किसी 
एक लक्तणसे मी वस्तु लक्षित हानी है-जानी जाती हे । 
मावार्थ--जो गुण चौर पर्याया बाला हे अथवा उत्पादः व्यय 
चरौ प्रौन्य-सखरूप दै बह द्रल्य दहै । ये द्रज्यके ढो लक्तए हे, इन 
दानोसे च्रथवा किसी एकसं वह जाना जाता ह । 
गुणका लक्षण-- 
अन्वयिन: किल नित्या गुणाश्च निर्गुणावयवा हचनन्तांशः। 
द्रव्याश्रया विनाश-परादुर्मावाः स्वशक्तिभिः शश्वत्‌ ॥ ६ ॥ 


% ष्द्व्व सल्लक्खणय उप्यादव्वयधुवत्तसजुच । 
गुण-पज्जयासय वा ज त भणति सन्वरटरू ॥ 
-पचास्तिकाये, श्रीुन्द्ुन्दाचार्य 
श्रपरस्चित्तसहावगुप्पादव्वयशुवत्तसंजुच । 
रुव च सपज्जाय ज तं ठन्व तिं जुच्चति | 
--प्रवचनसारे, श्रक्न्दकुन्याचाय. 
“सदूद्रव्यलच्णम्‌ “उत्पाटव्ययभ्रौन्ययुक्त सत्‌ ॥ 
शुरपयववदूद्रव्यम्‌ } --्त्तवाथंसू ५२६३०१३८ 
¶ श्रव्याश्रया निरुंखा गुणा. --तत्ार्थसूत्र ५-४६ 
“जो खलु टव्वसहावो परिणामो सो गुणो सढवि सिद्धो !प्रवचनसा०२-१४ 
श्रन्वयिनो गुणा ` --सवांथसि° ५-इ८ 


क 


॥ 
1 
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अरथ--जो अन्वयी है-द्रन्यके साथ सदा रहनेवाले इ, 
नित्य दै-अविनाशी है, निगुण हे--अवयवरूप ह चौर अननत 
त्विमाग-प्रतिच्छढ-स्वरूप हे, द्रव्यके श्राश्रय है-जो द्रव्यमे 
ही पाये जाते है, ओओौर अपनी शक्तियोस सदा उत्पाद-व्यय-विश 
हः बे गुण कहलाते हे । 


मावाथे--जो सदैव द्रन्यके आश्रय रहते हे श्रौर निगुण हात दे 
वे गुण कहलाते है । गुण अन्त्रयी होत दे द्रन्यके साथ सदा रहत 
ह ओर उससे अलग नहीं होत, कभी नाश मी नहीं होते, वे सदा 
अपनी शक्तियोसे उत्पाद, व्यय करते हुए भी प्रौज्यरूपसे रहतं 
ह, अथवा एक गुणका उस दही गुणकी अनन्त अवस्था्रोमि 

श्रन्वय पाया जाता है इस कारण गुणोको अन्वयी कहते हे । 
यद्यपि एकं द्रञ्यमे अनेक गुण दे उखलतिय नाना गुणकी अपेता 
गुण व्यत्तिरेकी भी ह 1 परन्तु एक गुण अपनी अनन्त अवस्थाः 
ओंकी अपेक्लासे अन्वयी ष्टी है† । वे गुण दो प्रकारक है -एक 
सामान्यगुण च्रौर दूसरे विरेपगुणए इन ठोनों दी प्रकारक 
गर्णोका खूप भरन्धकार आगे तलति हे । 


सामान्यगुणएका सखरूप- 
वेष्वविशेपेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवर्तन्ते । 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥७॥ 
अ्ै-जो गुण समस्त द्रव्योमि समानरूपसे रहते ह वे यं 


प्र सामान्यगुणए कदे गण है । जेते परत्यकतादि-पमाणसे सिद्ध 
चरस्तित्वादि गुण । 


† जेन-सिद्धान्तदपेण प° ६७। 
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विशपगुणएका स्वरूप-- 
तस्मिन्नेव विवक्नितवस्तनि मग्ना इहेदमिति चिजाः । 
ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यगप्रतिनियमितो विशेषगुणाः ॥८॥ 
श्रथ--उस एक ही विवक्ितिवस्तुमे इसमे यदव है" इस रूपसे 
रहनेवाले अर उस दरव्यके भ्रतिनिय्ामकं चिशेपगुख कहलाते हे; 
जसे जीवक ज्ञानादिक गुण । 
मावःथे--जो गुण किसी एक दी वस्तुमे असाधारणरूपस 
पाय जातं दै वे विशेषगुण कहलाते ह; जेस जीवद्रव्यमे ज्ञानाटठिक 
गुण । ये विरोपगुण प्रतिनियत द्रग्यके व्यवस्थापक होते है । 


पर्यायका स्वरूप श्रौर उसके भेद- 


ठ्यातराक्ण द्यानत्यास्तक्काल द्रन्यतन्मयश्चाप। 
ते प्याया हिविधा द्रव्यावस्थाविशेष-ध्मांशाः ॥&॥ 
अथे-जो व्यतिरेकी दे-कमवर्ती हैः, अनित्य है- 
परिणमनशील दै, श्रीर पर्यायकालमे ही द्रन्यस्वरूप है उन्हे 
पर्याय कहते हं । वे पर्ययिं दो अकारकी होती है--१ द्रव्यकी 
अवसथाविशेप श्रौर २ धर्माशरूप । 
भावाथ--द्रन्यके विकारो पर्याय कहते है % । ये पर्यायं क्रम- 
तीं होती दहै--प्रथम एक पर्याय हई, उसके नाश होनेपर दूसरी . 
श्र दूसरीके विनाश होनेपर तीसरी पर्यायकी निष्पत्ति होती है । 
इस तरह पयाये कम करमसे होती रहतो ह अतएव उन्हें क्रमवती 
हते द । पर्यायं अनित्य होती है-वे सदा एक रूप नदीं 
रहती, उनमे उत्पाद्‌-ज्यय होता रहता है । द्रव्यकी अवस्था- 


% ्टव्वविकारो हि पञ्वो भणिदो !-स्वार्थसिद्धि ५-२८ 
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विरोप ्रज्यज-पर्याय है च्रौर धर्माश गुण-पर्याय ई& । ये गोर्नो 
ही तरहकी पर्यायं कसश द्रव्यो यर गुेमिं हुत्रा करती ह । 
दरच्यावसखाविरोषरूप द्रव्यज पर्यायका खरूप-- 
एकानेकद्रन्याणामेकानेकदेशमंपिणड । 
दरव्यजयर्यायोऽन्यो देशावस्थान्तरे तु तस्माद्धि ।१०॥ 
श्रथे--एक अनेकरूप दर्व्योका णक श्नेकरूप प्रदेशपिरुड 
्रेव्यज्ञ पर्याय कहेलाती दै 1 प्रर वहं एक अनेक द्रजव्यका देशातर 
तथा अवस्थाम्तररूप होना हे! यह दरव्यज पर्याय दो प्रकारकी 
है-( १ ) खाभाविक द्रन्यज पर्याय च्रौर (२ ) वैभाषिक द्रज्यज. 
पर्याय । इनका स्वरूप स्वय प्रन्थकार रागे कहते हे । 
स्वाभाविक द्रच्यजः पर्यायका सखरूप- 
यो द्रव्यान्तरसमितिं विनैव वस्तुप्रदेश्मपिणडः ¦ 
नैय्िंकयर्यायो द्रव्यज इति शेषमेव गदितं स्यात्‌ ॥११॥ 
अथै-रव्यान्तरके खयोगके विना ही चस्तुका जे प्रदेश 
पिण्ड है वह सखामाचिक द्रव्यज्ञ पर्याय है । रौर जो शेष है-- 
प्न्य दर्यान्तरके सम्बन्धसे होनेवाला वस्तुक अ्रदेगोका पिण्ड 
है--उसे तरेभाविकर द्रन्यज पर्याय कहा गया है । जसा कि गेके 
षदयमे स्पष्र किया गया हे । 
वेभाविक द्रव्यज पर्याका खरूप-- 
्रव्यान्तरमंयोगादुत्पन्नो देशम॑चयो इयजः [ 
वैमाविकपर्यायो द्रव्यज इति जीव-पुद्गलयोः ।१२॥ 
अये दूरे र्यके सथोगसे उतपन्न अरदशिरडको भाविक 
{ एकनेकद्रव्यासयेकानेग्रदेशसपिरड !--एदरितश्रतौ पाट 
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दरव्यज पर्याय कहते दैः । यह वै माविक द्रव्यज पर्याय जीव ओर 
पुद्रलमे ही पाई जाती हे । 

मावाथे--जो पर्याय द्रन्यान्तरके निमित्तसे हो उसे विभाव 
प्रव्यज पर्याय कहते ईै--जेसे पुद्रलके निमित्तसे सारी जीवका 
जो शरीराक्रारादिरूप परिणाम है वह जीवकी विभाव द्रव्यज 
पर्याय है । ्नौर उसी प्रकार जीवके निमित्तसे पुद्रलका शरीरादि 
रूप परिणत होना पुद्रलकी विभाव द्रव्यज पर्याय है | ये विभाव 
दरच्यज पर्यायं केवल पुद्रल रौर जीवमे दी होती दै--श्रन्य 
धर्मादिद्र्न्योमि नदीं! स््योक्रि उनमे विभावरूपसे परिणमन 
कृरानेवाली चैभाचिक शक्ति या क्रियावती शक्ति नहीं दे । अत 
उनका स्वभावरूपसे ही परिणमन होता है न्नर इसलिये उनमे 
स्वभाव पर्यायं ही कटी गई हं । 

गुण-पर्यार्योक्रा वशेन- 
एककस्य गुणस्य हि येऽनन्तांशाः प्रमाणतः सिद्धाः । 
५ श ष 
तेपां हानिघ्र द्विवा पयाया गुणत्मकोः स्युस्ते ॥१२॥ 

अ्थे--एक एक गुणएके भ्रमाणसे सिद्ध जो अनन्त अश है-- 
्विभाग-प्रतिच्छुदरूप श्ननन्त शक्त्यश दहै--उनकी दहानि- 
बृद्धिरूप जो पर्याये द्योत हे वे गुणात्मक पर्याय कदलाती है । 
र्थन उन्हे गुण-पर्याय कहा गया हे । 

भावाथे--एक णक गुणक चअविभागपरतिच्छेद्ग्दम अनन्त 
शक्त्यश हाते दँ उनकौ अरुरुलघुगुणेके द्रारा दोने बाली ड्गुणी 
हानिनच्द्धिख्प जो पर्याय निष्प रोती है वे सव गुणपर्याय 
कहलाती ह । गुणाश-कल्पनाको राण -पर्याय कहते द । गुण-पर्याय 
दो प्रकार की ह--तध-गुण-पर्याय चरर च्यञ्चन-गुण-पर्याय । 
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भाववती शक्तिके विकारको अथ-गुण-पर्याय कहते द्र शौर 
भरदेशवत्वगुणशूप क्रियावती शक्तिके विकारको व्यञ्जन -गुण-पर्याय 
कहते ह । श्रथवा स्वमावे-शुण-पर्याय श्रौर विभाव-गुए-पर्यायकी 
श्रेक्ता भी गण-पर्यायके ढो मेढ हैँ । 

सभाव-गुणपर्यायका खरूप-- 


6 = _ ~ „< 
धमद्वारेण हि ये मावा धर्माशात्मका [दि] द्रव्यस्य | 
द्रव्यान्तरनिरयेक्ञास्ते पर्यायाः स्वमावगुखतनवः ॥१४॥ 
अ्थ--अन्यद्रन्यकी अपेक्तासे रदित द्रेन्यके जो धर्मसे धर्मा 
शूप परिणाम होते है वे स्वभाव गुण-पर्याय कहलाते हे | 

भावाथे--जो द्रव्यान्तरके चिना होता दे. उसे स्वमोव. कहते 
ह । जेसे करित शद्धजीवके जो जान, दशेन) सुर्य अीर वीयं 
आदि पाये जातेःद्धै वे जीवके स्वभाव-गुएपर्थाय है। श्रौर 
परमाामे जो सशै-रस-गन्धे ओर वणे होते दः वे पुद्रलकी 
म्बमाव गुणपर्थाय ह । धमंद्रन्यमे जो गतिहैतुत्व, श्रधसंद्रन्यमे 
स्थितिहेतुत्व, च्राकोशव्यमे अवगाहदेतुतव श्रौर कालदरव्यमे 
व्तेनादैतुसव है धह उस उस द्रव्थकी स्वभाव-शुएप्याय दैः इन्दे 
हन द्रव्यो उपरकारल्पसे भी उल्लेखित किया ह । सम्पू ्र्व्योमि 
अगुरुलघुगुणएका ओ परिणाम रोता दैः वह सब उस उस 
द्रव्यकी स्वभाव-गुए-पर्याय ह । 

विभाव-गुण-पर्यायकरा शख्वरदप-- 

[4 ५ [^ [आ + न 
अन्यद्रव्यनिपित्ता्य परिणामा मवति तस्यव | 
धर्पदारेण हि ते विमावगुखपर्या(यं)या द्वयोरेव ॥१५॥ 

शर्थ--उसी चिवक्तित द्रव्यके अन्य द्रव्यकी अपेश्ना लेकर 
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धमद्रारा जो परिणाम होते दहै वे परिणाम विभाव-गुरपयौय 
कहे जाते दै । शौर वे जीव श्रौर पुद्रलमे ही होते ह । 
भावाथ--जो पर्याय द्रच्यान्तरके निमित्तसे अशकल्पना करके 
होती है वह विभाव-गृणपर्याय कटी गई दै । यह विभाव-गृणपर्याय 
जीव च्रौर पुद्रलमे दी होती है । मतिजानः श्रतज्ञान, श्चवधिन्नान, 
सन पयेयन्नान, कुमतिज्नान, कुश्रतजान श्रौर कुतवधिज्ञान ये जीव- 
की चिभाव-गणपर्यायें हें । श्रौर पुद्रल ्कन्धोमे जो घट, पट, स्तम्भ 
श्रादि गत रूपादि पययिं हे वे स पुद्रलकी विभाव-गणपर्याये 
इस तरह द्रव्यका जो पिला लध्रण शगणपयेयवदूद्रव्यमः क्रिया 
था उसका व्याख्यान पूरा हृ्मा । श्रव आरोके पर्योमि ग्रन्थकार 
दूसरे लक्तण “उत्पादव्ययध्रौग्ययुक्त सत्‌" का व्याख्यान करते है । 
एक ही समयमे द्रव्यमे उत्पाद"दित्रयास्मकत्वकी सिद्धि-- 
केथितपस्यंयविगमेर्व्यति द्रव्यं द्युदरेति समकाले । 


अन्यः पययमवनवमद्वारण शाश्वत द्रव्यम्‌ ॥१६॥ 
थे--एक ही समयमे द्रव्य किन्हीं पर्यायोके विनाशसे 
च्ययको प्राप्न होता है ओर अन्य--किन्द्ीं पर्यार्योके उत्पादसे 
उढयको प्राप करता है तथा द्रव्यत्वरूपसे वह शाश्वत रहता है । 
र्थात सदा सिर वना रहता है। इस प्रकार द्र्य एक ही त्षणमे 
उत्पादि त्रयात्मक प्रसिद्ध होता ३ 
भावाथे--किसी पदाथंकी पू च्रवस्थाका विनाश होना व्यय ` 
कहलाता दै, उन्तरपर्थायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते ह शरौर इन पू 
तथा उन्तर च्रवस्थान्रोमे रहनेवाला वसतुकरा वस्तुख धौच्य कटलादा 
। जसे किसी मलिन वको साब्रुन श्रौर पानीके निमिन्तसे 
धा डाला, वखकी मलिन अवस्थाका विनाश हो "गया श्रौर शुक्ल 
म्प उज्जवल वस्थाक्रा उस्ाद ह्या । मलिन तथा उञ्ञ्वल 
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अवस्थाद्वयमे रहनेवाला वखका वखत्व ज्योंका त्यो बना रहा- 
चह्‌ नष्ट नहीं हु, इसीको प्रौव्य कते हं । इसी तरह द्र्य 
रतयेक समयमे उत्तर अवस्थासे उत्यन्न होना है चनौर पूरश्चवस्या- 
से विनष्ट होता है आर द्रव्यत्र-खभावसे धुवरूप रहता है । 
श्रत" ऊपरके कंथनसे यह स्पष्ट हे कि द्रव्य उत्पाद-व्यय-धरीयात्मक 
ड । सवामी समन्तभद्राचायेके प्तमीमासागत निम्र पर्योसे मी 
द्रव्य उत्पादादित्रयखरूप ही सिद्ध होता है -- 


घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌) 
शोक-भ्रमोद-माध्यस्थ्य जनो याति स-देतुकम्‌ ॥५९॥ 
पयोन्रतरे च ठध्यत्ति न पयोऽच्ति दधित्रवः । 


अगोरसग्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं चयात्मकम्‌ 1।६ना 

अर्थात्‌-जो मनुष्य घट चाहता है चह उसके फूट जानेपर 
शोकको प्राप्र होता है, जो मुज्कट चाहता है वह्‌ सुङ्कटरूप शअभि- 
ल्पित कायैकी निष्पत्ति हो जानेसे हर्पित होता है। ध्रौर जो 
मलुष्य केवल सुबणे ही चाहता है वह घटके विनाश च्रीर सु्कट- 
छी `उत्पत्तिके समय भी सोनेका सद्भाव वना रहमेसे माध्यस्ण्य- 
भावको अपनाये रहता है । यदि सुवरणे उत्पाद; विनाश चौर 
भ्रौच्य-स्वरूप न हो तो यह तीन प्रकारक शोकादिरूप भाव नहीं 
हो सकते १ रत॒ इन शोकरादिकको सदेतुक--च्ययः उर्पाद च्रौर 
भरौव्यनिमित्तक ही मनना चाहिए । जिस जतरमनुष्यके केवल 
दुध पीनेका ब्रत ह बह ददी नहीं खाता दै, जिसके ददी खानेका 
नियम है वह्‌ दूध नदीं पीतय दै । किन्तु जिसके अगोरसक 
जत दै वह्‌ दध ऋमैर ठी इन योनोको ही नदीं खाता दै 1 उससे 
मालूम होता है कि पदाथ उत्पाट, व्यय शौर श्रौन्यसवरूप ह । 
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उत्पादका खरूप- | 
वहिरन्तरङ्गसाधनसद्धावे सति यथेह तन्तादिपु 
दरव्यावस्थान्तरो हि प्रादुर्भावः पटादिवन्न सतः 1१ 
अथे वहिरद्ग अौर अन्तरङ्ग उभय साधर्नोके मिलनेपर द्रव्य 
की अन्याबसाका दोना उत्पाद द। जसे लोकम तन्त्वादि जर 
तुरीवेमादिके होनेप्र पटादि काये निष्पन्न दोते ईह तो पटिका 
उटपाद कहा जाता हे--तन्त्वादिकका नदीं, उसी प्रकार उपादान 
मौर निमित्त उभयकारणोकि मिलनेपर द्रन्यकी पूवे वस्था 
त्यागपूवेक उत्तर अवसाका होना उत्पाट दै। सत्‌ (रव्य) का 
उत्पाद नहीं होता । बह तो ध्रुवरूप रहता ह । 
स्ररूप-- 
ूर्वावस्था-वरिगमेऽप्युत्तरपर्याय-सयत्पादेः हिं । 
उभयावस्थाव्यापि च तद्धावाव्ययमुवाच तन्नित्यम्‌ ।१६॥ 
अथे--जा पदराथेकी पूवे पर्यायक्रे विनाशं च्रौर उत्तर पर्यायके 
उत्पाद होनेपर भी उन पू छर उत्तर ठोर्नो दी च्वस्था्रौमि 


ज्याप्त होकर रहने वाला है अर्थात्‌ उनमे विद्यमान रहता दैः 
रीर जिसको आचाये उमान्वातिने ` तद्धावाज्यय नित्यम्‌ 
(तत्त्वा० ५-३१) कटरा ह अथान्‌ वस्तुक स्वभावक्रा व्यय (विनाश) 
न होनेको नित्य प्रतिपादित करिया है वह्‌ धन्य 
मावाथे--एक चम्तुमे अचिरोवौ जो क्रमवर्ती पर्याये होती 

उनमे पूर पर्या्योका चिनाग होताः है, उत्तर पर््र्योका समुत्पाद 
होता दैः श्रौर इस तरह उत्पाद-व्ययकरे होते हए भो द्रव्य जो 
-† श्चनादिपारिणामिकमावेन व्ययोदयाभावात्‌ ध्रुवति स्थिरीमवतीति, 

भ्रुव 5 श्रुवस्य भाव शोव्यम्‌ ॥ सवांशरसिद्धि ५--3° 
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श्रपने स्वरूपको नहीं छोडता है यदी उसकी प्रौव्यता अथवा 
नित्यता है । जिस तरह एक दही सुवण कटकः, कुण्डल, केयूर, 
हारः ्रादिं विभिन्न आअआभूषण-परया्योमे उत्पाद-व्यय करता हुत्रा 
भी अपने सुबणेत्वसामान्यकी चपेक्ता ज्यका त्यों कायम रहता 
है, श्नौर यह्‌ स्वणेत्व ही स्वका नित्य थवा धज्यपना है | 
द्रव्य, गुण चओरौर पर्यायका सत्सवरूप-- 
सदद्रव्यं सच्च गुखः सत्पर्यायः स्वलक्तणाद्धिन्ाः । 
तेषामेकास्तिरवं सवं द्रव्यं प्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-सत्‌ रव्य है, सत्‌ गुण दै अर सत्‌ पर्याय है--चअथौप्‌ 
द्रव्य, गुण चौर पर्याय ये तीनों ही सत्खरूप है चैर यद्यपि अपने 
अपने लक्षणोसे वे भिन्न ह तथापि उन तीर्नोका सतृकी दृष्टिसे 
एक स्तित्व है च्चौर इस लिये सत्सामान्यकी येत्तासे सभी 
माणसे प्रत्य सिद्ध दै । किन्तु सत विशेषकी अपेक्ञासे तो तीनों 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही हे । 
मावाथे--द्रन्य, गुण रौर पर्याय य तीनों दी सत्खरूप हे; किन्तु 
लक्तण-भिन्नतासे तीनो का अस्तित्र जुढा जुढा है। येक दही 
दरव्यमे रहते द--फिर भी अपनी अवान्तर-मन्ताको नदीं चरोडते । 
. प्रीन्यादिका द्रव्यसे कथचित भिन्नत्व-- 
धोव्योत्पादबिनाशा भिन्ना द्रव्यात्कथंचिदिंति नयतः । 
युगपत्सन्ति बिचित्रंस्याद्रव्यं तत्कुदटिरिह नेच्छेत्‌ ॥२१॥ 
त्रै ध्रीच्य, उत्पाढ शौर विनाश ये द्रव्यमे नयदरष्टि 
(प्यायार्थिकनय) से कथचित्‌ भिन्न हे छर वीनों दरव्येमि युगपत्‌ | 
% “वदव्वे खच्च गुणो सच्वेव य प्जन्रो - - । 
--ग्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्टाचाय. । 
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होते दै । उस विचिच्र-नानारूप (उत्ाद-व्यय-धीव्यात्मक) रव्य 
को एकान्ती नहीं मानते 

मावाथ--उपयै्त उत्पादादि तीनों द्रैव्यसे कथचित्त्‌ भिन्नं 
ह रौर दे ्रतिक्तण एक साथ होते रहते द । एकान्तवादी श्रनु- 
मवसिद्ध इस नानारूप द्रव्यको स्वीकार नहीं करते । वे उत्पाद्‌? 
व्यय श्रौर ध्रौव्यको अलग अलग ्षणमे मानते ह । उनका कहना 
है-कि जिस समय उत्पाद होगा उस समय व्यय नहीं होगा श्रौर 
जिस समय व्यय होगा उन समय उत्पा या धौव्य नदीं हो सकता, 
इस तरह एक कालमे तीनों नदीं बन सकते, किन्तु उनका यह्‌ 
कहना टीक नहीं है । जिस प्रकार दीपक जलाते दी प्रकाशकी 
उत्पत्ति रौर तमो-निचृत्ति तथा पुद्रलरूपसे स्थिति ये तीर्नो एकः 
ही समयमे होते है† उसी प्रकार समस्त पदा्थोमि उत्पाद च्यय च्रीर 
भ्रीव्य एक ही साथ होते है । 


उत्पादादि श्रौर गुण-गख्यादिमे श्रविनामोवक्रा प्रतिपादन-- 
विनाभावो विगम-प्रादुर्माब-ध्रवत्रयाणं च। 
गुशि-गुण-पर्यायाणमेव तथा युक्तितः सिद्धम्‌ ॥२२॥ 


अ्थे--उत्पादः व्यय श्रौर धरौव्य इन तीर्नोका परस्पर अविना 
माव है तथा गुण, गुणी चीर पर्यायोका मी अविनाभाव युक्तिसे 
सिद्ध हे । । 

मावाथे--उत्पाद; ज्ययके विना न्ह होता, व्यय, उत्पादे 
बिना नहीं होता तथा उत्पाद चरर च्ययये दोनों प्रौच्यके विना 
नहीं होते, रौर ध्रीग्य उत्पाद -च्ययके विना नरं होता, इसलिये 


† न्नैवामतो जन्म सते न नाशो दीपस्तम. पुद्रलभावतोऽस्ति 7 
-स्वयशृम्नो० का र 
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ये तीनो परस्परमे अविनाभूत है» । जैसे चडेका उत्पाद, भिद्रीके 
पिडका विनाश अर गोर्नोमि भिद्रीका मौजुद्‌ रहना ये तीनों एक 
साथ उपलन्ध होते ह । उसी तरह प्रत्येक पदाथमे भी उस्पादादि 
तीर्नोका अविनाभाव समना चाहिये । इसी तरह गुणी, गुण तथा 
पर्यर्योका भी अरभिनाभाव है | गुणीमे गुण रहते है वे उससे 
प्रथक्‌ नहीं हे । ओर गुणी गुणोके साथ ही उपलब्ध होता है, गुणो 
के विना नहीं । जैसे जीव अर उसके ज्ञानादिगुर्णोका परस्परमे 
विनाभाव हे । ज्ञानादिगुणए जीवमे ही पाये जाते द रौर जीव 
भी ज्ञानादिगुोके साथ ही उपलब्ध होता है। अत उत्याद्‌, व्यय 
चौर धौठ्यकी तरह गुणः गुणी श्रौर पर्यायोमि भी अविनाभाव 
्न्यकतादि प्रमाणोसे सिद्ध दै । 


दरव्यम सत्व च्रौर असत्वका विधान-- 
सखीयाच्चतुएटयात्किल सदिति द्रव्यं दथवाधितं गदितम्‌ । 
प्रकीयादिह तस्मादसदिति कस्म न रोचते तदिदम्‌ ॥२३॥ 

अर्थे--सद्रव्य-केत्र-काल चौर भावरूप पने चतुष्टयसे द्रव्य 
' सत्‌ है--अस्तित्वरूप कहा गया है, इसमे कोद बाधा नदीं अराती । 
चर परदरञ्य-केत्र-काल-भावरूप परकीय चलुष्टयसे ५०६ असत्‌- 
नास्तित्वरूप है । वस्तुका यह्‌ नास्तितव खरूप किसके लिये रुचि- 
- कर नीं दोगा ९ अर्थात्‌ विचार करनेपर सभीको रुचिकर होगा । 
+ भावा द्रव्य ्रपने चतुष्टयसे सत्खरूप है श्रौर परकीय 

चतुष्टयसे असरूप है । ससे घट अपने चतुष्टयसे घटरूप दै 
% ण॒ मवो भगविहीणो मंगो वा णत्थि समवविदीणो 1 


उप्पादोचियमगो ए विणा धोव्वेण श्रव्येण ॥ । 
-प्रवचनसारे, भीङ्न्दकुन्दाचायः 


~ वीगसेवामन्िर-ग्न्थमाला 


मीर पटादि परद्रत्यचतुष्टयसे वह घटख्प नहीं हे । यदि घटको 
स्वद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेन्ता सद्रूप न माना जाय तो आकाश- 
कुसुभकी तरह उसङा अभाव हाज वेगा । ओर पर द्रव्यादि चतुषटय- 
की अपेक्ता यदि घटको असद्रूप न माना जाय तोधटको भी 
पदटादिषूप कहनेमे कोई वाधा नदीं आएगी, अर इससे सवे- 
स्यवहयारका लोप होजायग। ] इससे यद निश्चित है कि प्रत्येक वस्तु 
स्वचतुष्टयको अयेच्ता सत्‌ है शौर परचतु्टयकी वेत्ता असत्‌ है । 
उपर वताय हुए सत्व च्रौर असत्वरूप गोनों धमे प्रत्येक चस्तुमे 
एक साथ पाये जाते ह; वे उससे सेधा भिन्न नही ह । यटि इन्द 
स्था भिन्न माना जाय तो वस्तुके स्वरूपकी प्रतिष्ठा नहीं वन 
सकती-सत्व अीर अरसत्वमे परस्पर अविन।भाव सम्बन्ध हे । 
जेसा कि स्वामी समन्तभद्रके आप्त-मीमासागत वाक्योसे प्रकट हैः 


द्रव्यमे एकत ओरौर अनेकत्वकी सिद्धि- 
एकं पयेयजातेः समम्रदेशोरभेदतो द्रव्यम्‌ । 
गुणि-गुणमेदान्नियमादनेकमपि न हि विद्य त ॥२४॥ 
अथे-्रव्य अपनी पर्यायो चौर समप्रदेणोंसे अभिन्न होनेके ' 


कारण एक है श्रौर गण-गणीका भेद होनेसे निश्वयसे अनेक 
भी है । द्रव्यकी यह्‌ एकानेकता विरुद्ध नदीं 


भावाथे-- द्रव्यकेे स्वरूपका जव हम नय-दृष्टिसे विचार करते 
है तो द्रव्य एक ओर अनेक दोर्नोरूप प्रसिद्ध होता है, क्योकि ५ 


श्मस्तित्व प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकधर्मिंणि । 
विशेषरत्वात्साधरम्यं यथा भेदचिक्षया ॥१७॥] 
नास्तित्वं प्रतिषेष्येनाविनाभाव्येकधर्मिखि । 
विरेष्रणत्वादध धर्म्यं यथाऽमेदविवक्तया ॥१८॥ 
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त्रपने समप्रदेशों शौर पर्यायोंसे बह श्रमिन्न है- भिन्न नही है, 
इसलिये तो एकरूप है । परन्तु जव हम उसी द्रन्यका गुण-गणी - 
के भेदसे विचार करते है तव हमे उसमे गुणी ओर गुणका सप 
भद्‌ मालूम होता है अत अनेकरूप है, चौर द्रव्यकी यह्‌ एकता 
तथा अनेकता कोई विरुद्ध नदीं है । भिन्न भिन्न अपेकाश्रोसे 
रहनेवाले धर्मोमि विरोध-जेसी कोई चीज रहती ही नहीं । 


द्रव्यमे नित्यता शरीर अनित्यवाका प्रतिपादन-- 
नित्यं त्रिकाल-गोचर-धम॑त्वासत्यभिक्ञतस्तदपि । 
तशिकं काल-विभेदात्यर्यायनयादभाणि सर्वज्ञः ।२५॥ 
इति श्रीमदध्यात्मकमलमातेर्डाभिधाने शास्त्रे द्रव्यसामान्य- 
लक्ेणसमुद्‌योतको दितीयः परिच्छद्‌. । 


अथै-द्रव्यार्थिकनयसे अथवा तीनों कालोमि रहनेवाले दरव्य- 
के अन्वयको विषय करनेवाले ्रत्यमिनज्ञानप्रमाणसे द्रव्य नित्य है 
छरीर कालभेदरूप पर्यार्थिकनयसे क्षणिक-अनित्य है । इस 
भकार सर्वज्ञदेबने द्रव्यको निय श्चौर अनित्य दोनोरूप कदा हे । 

भावार्थ केवल द्रव्यको विषय करनेवाले द्रव्यार्थिकनयसे 
श्नौर भूत-भविष्यत्‌-वतेमानरूप त्रिकालको विषय करने वाले 
प्रत्यभिज्ञानसे द्रव्य नित्य है। श्नौर केवल पर्यायको विषय 
- करनेवाले कालेद्रूप पर्यायार्थिकनयसे द्र्य क्षणिक (अनित्य) 
है। जसे एक ही सुवणंद्रन्यके कटकः छुर्डलः केयूर आदि 
श्रनेक भूषण बना लेनेपर भी द्रन्यत्वरूपसे उन सव भूष 
शमे सुवसैत्व विद्यमान रहता है--उसके पीतत्वादि गुणका 
किंचित भी विनाश नदीं होता, अतः द्रन्यत्वसामान्यकी रपेक्तासे 
सुवं नित्य दै, किन्तु इसीका जब हम पर्याय-हष्टिसे विचार 


(अ - 
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करते दहै तव कुण्डलको मिटाकर हार बना लेनेपर हार-पर्यायके 
समयमे कुण्डलरूप पर्याय नहीं रहती दै । अरत ॒पर्यायोकी अपक्त 
खवणेद्रव्य अनित्य रूप भी है । 

इस प्रकार श्रीग्रध्यात्म-कमल-मातंख्ड नामके शाछ्जम द्रव्याका 
सामान्यलन्तण प्रतिपादन करनेवाला द्वितीय परिच्छद्‌ प्ण हुच्रा । 





तृतीय परिच्छेद 
--- +~ +~ 
(१) जीव-द्रम्य-निरूपण 
जीवद्रन्यके कथनकी प्रतिज्ञा- 

जीवो द्रव्यं प्रमिति-विवयं तदूगुणाश्चेत्यनन्ताः 

पर्यायास्ते गुणि-गुणभवास्ते च शुद्धा शद्धा । 

रत्येकं स्युस्तदखिलनयाधीनमेव स्वरूपम्‌ 

तेषां वक्त्ये परमगुरुतोऽहं च फिचिज्ञ एव ॥ १ ॥ 

अथ--“जीवः द्रव्य हैः प्रमाणक विषय है-प्रमाणसे जानने 

योम्य है, अनन्तगुणवाला है-प्रमाणसे सिद्ध उसके अनन्त - 
गुण दै, तथा गुणी चओरौर गुण इन दोनोँसे होनेवाली शद्ध श्चौर 
अशुद्ध एेसखी दो प्रकारकी पर्यायो से युक्त दै । इनमे प्रत्येकका ख॑- 
रूप सभी नर्योसे जाना जाता हे-्रव्यार्थिकनयसे द्रव्य शौर 
गर्णोका तथा पर्यायार्थिकनयसे पर्यार्योका स्वरूप (लक्षण) प्रसिद्ध 
होता है । अथवा यो किये कि इन द्रव्य; गुण च्रौर पर्या्योकी 
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सिद्धि तत्तत्‌ नयकी पक्तासे होती है । मे अल्पज्ञ 'राजमल्ल" 
परम गुरु-श्रीञ्ररहत भगवानके उपदेशानुसार उन सब द्रव्यो, 
गुणे ओरौ पर्यर्योका स्वरूप कथन करगा-्रपनी बुद्धिके अलु- 
सार उनका यथावत निरूपण आगे करता हू । 
भावार्थ--चैतन्यस्वरूप जीवद्रव्य है । यह प्रतयक्त, अनु- 
मान श्रौर आगम प्रमार्णोसे जाना जाता है। तथा च्ननन्त 
पर्यायं ओर अनन्तगुर्णोसे विशिष्ट होनेके कारण द्रव्य है । 
क्योकि गुण श्रौर पर्यायवाले पदाथेको द्रव्य कहा गया है 1 
त्रौर पर्यायं चकि शुद्ध ओर अशुद्ध ठो प्रकारकी हैः इसलिये 
जीव भी बे तरहके है †-शुद्ध जीवे न्नौर अशुद्ध जीव । 
थवा भव्यजीव छौर अभन्यजीव । जो जीव रलत्नत्रय-प्राप्तिके 
योग्य हौँ--च्रागामीकालमे सम्यम्दशंनाटि परिणामसे युक्त होगे, 
वे भव्यजीव है--शुद्ध जीव है--च्रौर जो रत्नत्रय-प्राप्तिके योग्य 
न हौ--सम्यग्दशेनादिको प्राप्त न कर सके वे अभव्यजीव ह-- 
श्रशुद्ध जीव है । भव्य शरीर अभव्य ये दो तरहके जीव स्वभावसे 
ही दं । उदाहरणके द्यारा इनको इस प्रकार समभिये कि कोई 
स्वणैपाषाण रेखा होता है जो तापन, छेदन, ताडन आटि क्रिया- 
प्रोकं करनेसे शद्ध हो जाता हैः पर अन्धपाषाण कितने ही 
कारणोके मिल जानेपर भी पाषाण दी रहता है-श्द् होता दी 
नहीं । इसी तरह जो जीव, सम्यक्त्वादिको भप्त करके शुद्ध 
दो सकत ह उदे भवय-लीय का दै ्ौर जो अषयापाराकी 


% शु॒पर्ययवदूद्रव्यम्‌ः-तत्वाथं ° ५-२८ । 
† "जीवास्ते शुयचशयुदधितः--श्राप्तमी° का ६६ । 
{ श्युदधयश्युद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्तिवत्‌ । 
सायनादी तयोर्वयक्ती स्वमावोऽतकंगोचरः ।' --्रा्तमी° १००। 
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तरह कभी भी शुद्ध न दोवंगे--अपनी खाभाविक श्रशुद्धतासे 
सेव लिपघ्र रहगे--वे अ्रमन्यजीव हे>८ । यह स्वभावगत चीज है 
रीर स्वभाव अतक््य होता हे। 


'जीव"का व्युतपत्तिपूर्ैक लच्णए-- 
मरर्जीवति यो हि जीवितचरो जीविष्यतीह धर्‌ घं 
जीवः सिद्ध उतीह लक्तणवलात्प्राणास्तु सन्तानिनः। 
भाव-दरन्य-विभेदतो हि बहुधा ज॑तो कथंचच्चतः 
साक्तात्‌ शुद्धनयं प्रगृह्य विमला जीवस्य ते चेतना ॥२॥ 


अथे--जो श्राणोसे जी रहा है, जिया था चौर निश्वयसे 
जीवेगा' इस लक्तणके अनुसार वह "जीव" नामका द्रव्य दै! श्रौर 
ये प्राण सन्तानी-अन्वयी-जीव श्ौर पुद्रल द्रव्यके साथ श्रवि- 
ष्वकृमाव (तादाम्य) सम्बन्ध रखनेवाले कहे गये हे । ये प्राण॒ द्रव्य 
श्मौर भावक्र भेदसे अनेक प्रकारके--दो तरहके हं । ये जीव 
द्रव्यसे कथचित्‌-किंसी एक शरपेन्ञासे--सिन्न श्नौर किसी एक 
उपे्ासे अभिन्न है । शुद्धं निश्चयनयसे तो जीव द्रव्यकी निमेल 
चेतना--ज्ञान-दशेनरूप उपयोग ही प्राण ड। 

मावाथं-च्यवहारनयसे इन्द्रिय, बल, आयु चौर श्वासोच्छ्ासं 
इन यथासम्भव चार प्राणों दारा जो जीता है, पहले जिया थां 
रीर आगे जीवेगा वह जीव पदाथ है । निश्वयनयसे तो जिसके 


>€ (वम्यक्त्गदि-व्यक्तिमावाऽभावाभ्या भन्याऽभव्यत्वमिति विकल्पः; 
केनकेतरपापाणवत्‌ 1 यथा कनकमावन्यक्तियोगमवाप्स्यति इति कनक- 
पापाण इत्युच्यते तदमावादन्धपापाण इति 1 तथा सम्यक्त्वादिप्यांयन्यक्ति- 
योगाय य स मव्यः तद्विपरीतोऽमन्य इरति-राजवार्विक ८-६ | 


प्रश्वात्म-क्मन-मतण्ड ४३ 


चेतना (जान अर दशेन) लन प्राण पशये जावे बह जीव इहै । 
यह चेतना समारी ओर मुक्त रनों ही प्रकारके जीबोमि दात्ती 
हे 1 ओर त्रिकालावाधित-अनवच्छिन्नरूपसे हमेशा विद्यमान 
रहती हे» । वे प्राण गे तरहक है १ व्रव्यप्राण नीर > भावप्राण | 
पद्रगलद्रव्यल्य इन्द्रियादि दश प्राणोको ता प्रव्यप्राए कहते ह 
श्नौर जीवकी चेतना-- ज्ञान चनौर टगेनको भावप्राण कहतं इ । 
अतएव शुद्र निश्वयनयकी च्पेक्षास चेतना" रूप ही भाण कहे 
गये ह । द्रव्यप्राण दश ह--उन्द्रिय ५८ सक्षन, रसना, श्राणए, 
चनु ओर श्रोत्र), वल 3 (मनः, वचन ओौर काय) शासोच्छ्रास १ 
तथा आयु १ इस तरह पुद्र की रचनास्वरूप द्रव्यपरा कुल १० 
हे । इन दोनों ही प्रकारक द्रव्य चनौर भावप्राणोको वारण करनेसे 


^ ---~-~ 


१ तिक्राले चदुपाणा इदियवलमाउ श्रखपाणो य । 
ववार सो जीवो शिचयणयदो दु चेदा जस्स |--द्रव्यस० ३ 
दत्थभूतश्चदुर्िद्र॑व्यभावप्रारोय थासमव जीवति, जीविष्यति, जीवित- 
पर्वो वा यो व्यवहारनयात्‌ ज जीव । द्रव्येद्धियराद्द्रव्यप्राणा अनुपचरिता- 
सदूभूतन्यवहारेणः, भावेन्दियादि क्लायोपशमिकयाणा युनरशुद्धनिश्चय- 
नयेन । सत्ताचेतन्यवोधादि शुद्धभावपराणा शुद्धनिश्चयनयेनेति 
--वृहदद्रन्यसम्रहक्तिः गाथा 3 
"पाशेहि चदु जीवदि जीवस्सदि ज हु जीवढो पुच्च | 
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्खासोः ॥ --पचास्ति° 3° 
2ी०--“इन्धियवलायुषच्छ वासलक्तणा हि प्राणाः । तेषु चित्सामान्या- 
न्वयिनो सावप्राणा., पुद्गलसामान्यान्वयिनो दन्यपराणा › तेपासुमयेषामपि 
त्रिष्वपि कालेष्वनवच्छि्सतानव्वेन धारणात्ससारिणो जीवत्वं । मुक्तस्य 


च केवलानामेच भावप्राणाना धारणात्तदवसेयमितिः । । 
--शभ्रीय्ममृतचन्द्राचाय 


छथ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


ससारी जीर्वोमे (जीवत्व है च्रौर केवल भावप्रार्णोको धारण 
करनेसे मुक्त जीर्वोमे (जीवपनाः हे। 
जीवः द्रव्यकी अपने ही परदेश, गुण न्नर पर्या्योसे सिद्धि- 
संख्यातीतप्रदेशास्तदयुगतगुणास्तद्धवाश्चापि भावाः 
एतद्द्रव्यं हि सवं चिदमिदधिगमात्तन्तुशोक्ल्यादिपुञ्जे । 
ससिन्नेव बुद्धिः पट इति हि यथा जायते प्राणभाजां 
घम लम प्रवेत्ति प्रवरमतियुतः कापि काले नचा्ञः ।३॥ 
अथे--जीवद्रव्यके असख्यात प्रदेश, अन्वयी (साथ रहनेवाले) 
गुण श्रीर तद्धव (उनसे हानेवाल्े) भाव-पर्याय ये सत्र जीवद्रन्य 
ह, क्योंकि इन प्रत्येकमे चेतनाकी ही अभेदरूपसे उपलन्रधिं ~ 
होती दै । जेसे तन्तु शौर शुक्रता आदिके समूहमे लोगोको पट 
की बुद्धि होती है । अतएव वे सच पट ही कहलाते है" प्रबरमति- 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इनके सूम लक्तणएको-जीवद्रन्यके प्रदेश, गुण 
ओर उसकी पर्यायोको (जीवद्रव्य' कहनेके रहस्यको-सममः 
लेता है पर अज्ञ--मन्दवुद्धि पुरुष कभी नदीं जान पराता । 
भावाथे--जिस प्रकार तन्तु ज्र शुक्तता आदि सब पट कटे 
जाते द अथवा द्रन्य, गुण ओर पर्याय ये सब ही जिस प्रकार 
सत्‌ माने जाते है । सत्‌ द्रव्य है सत्‌ गुण है श्रौर सत्‌ पर्याय 
है इस तरह सत्‌ तीनोमि अविष्वकभावसे रहता है । यदि केवल 
द्भ्य ही अथवा गुण या पर्याय दही सत्‌ हो तो शेष असत्‌-खपुष्पवत्‌ 
दोजायेगे । अरत. द्रन्य, गुण च्रर पर्याय तीनेमिं ही सत्‌ समान- 
रूमसे व्याघ्र है रौर इसलिये तीनो सत्‌ कदे जाते है । उसी प्रकार 
जीवद्रन्यके प्रदेश. उसके गुण रौर पर्यायिं ये सब भी जीवद्रव्य 
है, क्योकि इन तीनों ही में चैतन्यकी अभेदरूपसे उपलब्धि होती 


चअध्यात्म-कमल-मातस्ठ ध 


&। बुद्धिमान्‌ पुरुपोके लिये यह सृष्त्म-तत्व समना कठिन नहीं 
दै । शं, मन्दवुद्धिरयोको कठिन है । हो सकता है बे इस तत्वको 
न सम सके । परः यह जरूर है किं वे मी अभ्यास करते करते 
सभम सकते ह रौर वस्तुस्वभावकरा निखेय कर सकते हे । 
जीबद्रन्यका शुद्ध च्रौर अशुद्धरूप-- 
जीवद्रव्यं यथोङ्गं विषिधविधियुतं स्वदेशेषु याब- 
(-। ¢ (२ 

द्वेः कमप्रजातेः परिणमति यदा श॒द्धमेतन्न ताद्‌ । 

भावापेक्ताबिशुद्धो यदि खलु पिगलेद्धातिषमप्रदेशः 

साक्ताद्रव्यं हि शुद्धं यदि कथमपि वाऽघातिकर्मापि नश्येत्‌।।४ 


तअरथे--जीवद्रव्य, जैसा कि कहा गया है, जवतक नानाविध 
कर्मसि सहित ह श्रौर कमै जन्य पर्यायोकि द्वारा सब क्ेत्रोमि परि- 
शमन करता है तवतक यह शुद्ध नदीं है--अशुदध हे । यदि 
घात्तिया-जीवके अनुजीवी गुर्णोका धातनेवाक्ते जानावरणः 
दशनावरण, . मोहनीय श्रौर श्रन्तराय ये चार कमे श्रात्मासे 
सर्वया अलग होजावं तो षह भार्योकी येका विशुद्ध है श्रौर 
यदि किमी प्रकार श्रघातिया कमे मी नाशका प्राप्नहो जावे तो 
साक्ताद्-पूेत शद्धद्रव्य दै । इम तरह जीवद्रन्य शुद्ध ओर 
श्रशुद्धके मेदसे दो प्रकार अथवा शुद्ध, अशुद्धे रौर विशुदधके 
भेदसे तीन प्रकारका दै । 

भावार्थ--जीवद्रव्यकरे साथ जवतकं कमेरूपी बीज लगा हुच्रा 
ह तवतक् भवाङ्कर पैदा हाता रहता हैः शरोर जन्म-मरण आदि 
हटपसे विभाव परिणमन होते रहते है श्नौर तभी तक 1 
द । परन्तु सयम, गुनि समिति आदि सवर छरीर निजेराके हारा 
जव धातिया कर्मोके क्षीण द्योजानेषर अनन्तचतुषटयकरा धनी 


४६ वीरसेवामन्द्रि-अ्रन्थमालां 


सकल ८ सदेह ) परमात्मा होजाता है तव वह विशुद्ध आला 
उत्कृष्ट आत्मा कदा जाता है ! तथा जब अवशेष चार अघातिया 
कर्मकि भी ज्षीण टो जानेपर ्राठगृणो या अनन्तगणीका खामी 
निकल ( विदेद्‌ ) परमात्मा दो जाता है तव वह पूरे शुद्ध आत्मा 
अर्थात्‌ सर्वक्कष्ट-आत्मा माना गया है, श्रौर एेखी सर्वोच्छषट 
आत्मार््योको जँन-शाशनमे "सिद्धः परमेी कदा गया दै 


जीवद्रव्यके सामान्य चीर विशोषगुणोका कथन-- 
मंख्यातीतगप्रदेशेषु युगपदनिशं पिष्नव॑थिद्िशेषा- 
स्ते सामान्या विशेषाः परिणमनभवाऽनेकमेदप्रभेदाः । 
नित्यज्ञानादिमात्राकचिदवगमकरा दयुक्तिमात्रप्रभिन्नाः 
भ्रीसवेजञेगुणस्ते सुदितवपुपो ध्ात्मत्वस्य तच्वात्‌ ॥५॥ 


थं--अपने असख्यात प्रदेशमे पक सथ निरन्तर व्याघ्र 
रहनेवराते चैतन्य श्रादि जीवद्रव्यके सामान्य गण हे श्नौर यथाथे- 
ख्पसे आत्मतत्वके जायक-ज्ञान करानेवान्न, परिणमनजन्य, 
अनेक भेदो रीर म्रभे्से युक्त, कथनमात्रमे भिन्न, समूदरूपः 
नित्यज्ञानादि रगर्णोका श्रीसवे्ञदेवने विरोपगण॒ कहा 
हे । 
मावाथे--जीवद्रव्यके नमस्तगल दो भेदरूप द ~१ सापान्य- 
गण, चीर २ विरोषगुख । सामान्यगुण वे हे जा जीवद्रज्यके प्रत्येक 
म्रदशमे--सवत्र व्याप्त ह्यकर~र्ह रहे द श्रौरवे चेतनातआ्मि है 
तथा व्शिषगुणु वे दै जा इसी चेतनके परिणामदहै र 
ध्ननेक भेदस्य हं! वे वशेन, जान, दुख श्नौर वीयं आदि 
रूप दे। 


श्र यात्म-कमल-मार्तस्ड ८७ 


मुक्ति शरवस्थामे जीवद्रव्यके स्वभाव-परिणमनकी सिद्धि- 
युक्ता कमम्रशुक्तो परिणमनमदः स्वात्मधर्मषु शश्व- 
द्रमसिस्च स्वफीयागुरुलघुगुणत स्वागमास्िद्धस्चाद्‌ । 
युक्कः शुद्धात्मनां हि भ्रमितिविषयास्ते गुणानां स्वभावा- 


सय्यायाः स्यु शुद्धा मवनविगमरूपास्तु द्धेष हानेः ॥६॥ 
अरथ--रन्य ओर भाव कर्मोसि स्वैथा छटना युक्ति दै 
भुक्तिमे अत्मा आगस-प्रमाणएसे सिद्ध अपने अनन्तानन्त अगुर्‌- 
लधुगुणोकि निमिन्तसे अपने आत्मधर्म --स्वभावपर्या्योमि-धर्मा- 
शोसे--स्भावपर्या्योके द्वारा सढा परिणमन करता है । युक्ति 
श्रौर प्रमाणसे यह्‌ वात प्रतीत होती है क्रि श॒द्धात्माश्रोमि च्रौर 
उनके गणोमे पटम्थानयतित हानि चौरं वृद्धि हेनेसे उत्पाद तथा 
व्ययरूप शुद्ध ही स्रभाव-पर्यायं ह्म करती हे । 
मावाथे--मोक्त अवस्थामे जीवद्रव्यमे स्वभावपर्यायं-्ा्माके 
निजस्रभावख्प परिणमन होते हे । बो विभाव पर्यायं नर्द 
होती, क्योंकि विभावपर्या्योको उत्यन्न करनेकां काग्ण कमं हे 
श्नौर कम मुकतिमे रहता न्दी । अतत॒युक्तिमे विभावपर्यार्योकरा 
बीज न दोनेसे व्यो उनकी सम्भावना नहीं हैः श्रौर इसलिये 
मो्नमे युक्तत्मा््योका शुद्ध स्वभावरूपसे ही परिणमन होता दै । 
जीवद्रन्यके वेभाविक भावोंका वरन- 
मंसारेऽतर भ्रमिद्धं परममयवति प्राणिनां कममाज्‌ 
ज्ञानाघृत्याहिकरमोदयमयुपशमाभ्यां हयाच्छान्तितो वा । 
ये भावाः करोधपानादिम्पशममम्यक्चृत्तादयो$्हिं 
वा 


% च््रोचमानादिसमुपशमाम्या सम्यक्त्वादयोः इत्यपि पाट. | 


ट वीरसेवामन्विस-गन्थमाला 


चु धयादि चैतद्धि समलपरिणामाश्च संख्यातिरिकाः 

सर्वे पभाविकास्ते परिणतिवपुपो धर्मपर्यायसं्ञाः । 

परत्यक्तादागमा द्रा द्युमितिमतितो लक्णाच्चेति सिद्धा 

स्तत्छत्मान्तःपरभेदाश्च गतसकलदगमोहभावेधिवेच्याः। ॥८॥ 

-(युरमम्‌) 
शर्थृ--पर-परिणमनरूप इसं ससारमे कमेसहित जीवोकिं 
जानावरणादिकर्मोके उदयः उपशम, च्य श्रौर शान्ति अर्थात्‌ कयो- 
परशमसे यथायोग्य जो क्रोध, मानाटि, उपशमसम्यक्त्व क्तायोप- 
शमिकसम्यक्त्व, उपशमचरितरादि, बुद्धिः श्रुति आदि सम्यग्न्ानः 
मिध्याज्ञान, मिथ्यदशैन, मिथ्याचरित्र;, गति श्यौर चक्घुदेशेन 
छ्रदि भाव तथा श्रौर भी संख्यातीत मलिन परिणाम पेढा होते 
ह-तरे सभी वैभाविक परिणाम दं । तथा धमेपर्यायसन्ञकं टै । 
ये सव ही प्रत्यक्तसे, ्रागमसे अथवा अ्रनुमानसे श्रौर लक्षणो 
से सिद्ध द । उनके भी सृक्तमातिसूदम भद त्रीर मेरदोके भी भेदं 
(भमेद्‌) श्रीवीतरागदेवके द्वार प्रतिपाद्य हे--श्री सर्वज्ञ भगवान्‌ 
ही इनका विशेप निरूपण करनेमे समथे है । 
भावाथ-जीव द्रज्यमे एक बेभाविक शक्ति ह वह ससार 

प्रवद्य कमेके निमित्तसे क्रोध, मान, माया आदि विभावरूप 
परिणमन कराती है शरीर कमके छट जानेपर वही वैभाविकं 
शक्ति मुक्ति-अवस्थामे कवलन्नान आदि स्वभावरूप ही परिण 
मन कराती दै । इस प्रकार जीवद्रच्यक्रे दो तरहके भाव है 
१ बेभाविकभाव रीर २ स्वाभाविकभाव । यहो इन दो पर्योमि 





† भतिद्ध › उति मुद्रितप्रता पाट । 
{ "विवेच्य" इति मुद्धितप्रतो पाट. । 


द्रन्यातम-कमल-मातस्ड ४९ 


चेभाविकं भा्वोका कथन किया गया है। ये वैमाविकर भाव 
सरेपमे तीन प्रकारके ह-१ च्रौदयिक २ श्रौपशमिक श्नौर 
३ ज्तायोपशमिक । श्रौदयिकभाव वे है ज कर्मके उदयसे 
होतेहै श्यौर वे रति रादि उकीस प्रकारके कटे गये हे" । 
श्रौपशमिकभाव बे है जो क्के उपरामसे होते है श्रौर वे उप- 
शमसम्यक्टव तथा उपशम चारित्रक भेदसे दो तरहके ह+ । 
जो भाव कर्मके च्य श्नौर उपशम ठोनोँसे होते है बे न्तायोपश- 
भिक भाव के गये है, इनफे भी उत्तरभेढ १८ दै । 


जीवके समल च्मौर विमल दो भेदका चणेन-- 
आत्पाऽमेख्यात्तदेशुप्रचयपरिणतिर्जीवतन्लस्य तच्या- 
त्पर्यायः स्यादधस्थान्तरपग्णितिग्त्यात्मघृत्यन्तरो हि । 
द्रव्यात्मा स द्विधोक्तो पिमल-ममलमेदाद्धि म्व्॑गीत- 
धिदुद्रन्यास्तित्दशी नयबिभजनो रोचनीयः प्रदत्तः ।।६॥ 


छथं--अरपने असख्यात प्रदेशमे ही परिणएमन करना जीव- 
तन्त्वकी वास्तविक शुद्धपयीय दहै श्रौर श्रवस्थासे श्वखान्तर-- 
प्यायसे पर्यायान्तर--ूप परिणमन करना अशृद्ध पर्याय हे । यहं 
जीघतत्त्व॒चिदुद्रच्यक्रे श्रस्ति्वक दशी है-- देखनेचाला हः 


# नगतिकपायलिद्धमिध्यादशंनाऽजानाऽसेयताऽसिदलेश्याथतख्येकैकै- 
कपड्मेदा ` --तत्वायसूत्न १-६ 

ग मम्यक््व-चासति --तत्वाथदुत्र ९-३ 

‡ 'ानानानदश्वंनलगयश्चतुन्नितनिपञ्चमेदा- सम्यक्त्वचारित्रमयमा- 
मेयमाश्च-तच्वाथसत्र १-५ 


+ ९, वरीरतेवामन्टिर-गन्थमाला 


नर्यो द्वारा विभजनीय है--विमागपूवेक जानने योग्य ड, त्रौर 
चिद्धानों द्वारा रोचनीय है-राप्र करनेके योग्य ह । इसके सवेन 
देवने दो मेद के है-( १ ) विमल आत्मा शौर (२ ) समल 
अत्मा । अथवा युक्तजीच श्रौर संसारी जीव । 


भावाथे-रन्येमि ठो तरदकी शक्तियो विद्यमान हे-(१) माब- 
चती शीर (२) क्रियावती । जीव श्रौर पुद्रल द्रव्यमे तो माववती 
श्मौर क्रियावती ठोनों शक्तियो वर्त की गई ह तथा शेप चार 
द्रव्यो ( धम, अधमे, अकाश श्रौर काल) मे केवल भाववती 
शक्ति कदी गई दै । इन ोनो शक्ति्योको लेकर द्रव्येमि परिण- 
मन होता है । भाववती शक्तिके निमिच्चसे तो शद्ध, ही परिणमन 
द्योता है श्रौर क्रियावती शक्तिसे अशुद्ध परिणमन होता है । अतः - 
माववती शक्तिके निमिन्चसे होनेवाले परिणमनोको शद्धपरयायं 
कदरते ह्‌ श्र क्रियावती शक्तिके निमिन्तसे होनेवाले परिणएमन 
अशुद्धपर्यायं कटी जाती द । यदो फएलिताथेरूपमे यह कह देना 
अप्रासङ्ञिक न होगा कि जीव च्रौर पुद्रलोमि उभय शक्तियेकि 
रहनेसे शुद्ध ओर अशुद्ध गनो भरकारश्री पयविं होती दहै। तथा 
शेप चार प्र्व्योमि केवल माववती शक्तिके रहनेसे शद्ध दी पर्यायं 
दानी हे । जीवद्रव्यमे जो स्वप्रदेशोमि परिणमन लेता है वह 
उसकी शुद्ध पर्याय हे अरर कमेके सयोगसे अवस्थासे अचस्धान्तररूप 
जो परिणमन हयता डे वह श्रशुद्ध पर्याय हे । यह्‌ जीवद्रन्य भिन्न 
भिन्न व्यवहारादिना द्वारा जाननेके योग्य हे । इसके ढो मेढ इ 
(९) युक्तजीव अर (२) समारीजीव । कमेरहित जीवको मुक्तजीव 
अथवा विमल-त्रात्मा कहते हँ ऋौर कमेसद्धित जीवोको ससारी- 
जीव थवा समल-आत्मा कते दं 1 आगेके ढो पर्चयोमि उन 


क 


ठोनोका स्वरूप ब्रन्थक्रार सय कते दं । 


श्र यात्म-कपल-मातरड ५६ 
विमल आत्मा (सुक्तजीव) का स्वरूप- 
करमोपाये चरमवपुषः किंचिदूनं शरीरं 
स्वात्पांशानां तदपि पुरुपाकारमंस्थानसूपम्‌ । 
नित्यं पिण्डीभवनमिति वाऽकृतिमं मूर्तिबज्यं 
चेत्पयायं विमलमिति चामेचसेवान्वय्यङ्म्‌ । १० । 


अथ-कमेके सवेथा दछुट जानेपर अन्तिम शरीरसे कुच 
न्यून (कम) आत्मप्रदेशेभि पुरुपाकाररूपसे खित, नित्यः पिर्डा- 
त्मकः यच्रत्रिम, अमूतिकः अभेद्य ओर अन्वयी चिद्यर्यायको 
(विमलः आत्मा कहते हे । 

सावाथे--विमल च्रात्मा अथवा मुक्त जीव वे है जो कर्म 
रदित दै, पने अन्तिम शरीरसे छ कम पुरुपाकाररूपसे 
परिणत श्रात्मप्रदेशोके शरीररूप दै शाश्वत दै--फिर कभी 
ससारमे लौटकर वापिस नहीं ्राते है, आत्मरुणोके पिण्डभूत 
हँ, जन्म-मरणरूप छत्रिमतासे रहित ई परद्रन्य-पुद्रलसे 
सम्बन्ध छट जानेके कारण पुद्गलकी स्पशे? रस, गन्ध, बणेरूप 
मू्तिंसे रदित हे--मूर्तिक ह । अतएव शच्ाठिसे भेन रदित 
हे छीर अपने अनन्त्नानादिगुखोमे सिर हँ, चेतनद्रन्य- 
खी शुद्धपर्यायरूप हे । यहा जो मुक्त जीर्योको पर्यायरूप कदा 
डे बह असङ्गत नहीं है, क्योकि आअत्माकी शद्ध श्रौर अन्तिम 
सर्वोच्च श्नचश्या “सिद्धः पर्याय है जो सादि श्मौर च्रनन्त होनी है 
चनौर सुक्तजीव “सिद्धः कहे जति ह । फलिताथे-जो आत्मा कर्मसि 
छर गया है छर अपने स्वाभाचिक वचेतन्यादि रुरणोमे लीन 

घह विमल आत्मा-मुक्तजीव हे । 


-* 'किनूखा चरमदेहदो मिद्रा-द्रव्यसं° १४ 


पूर्‌ वीरसैवामन्दिर-मन्धमालां 


(समल आसमाका स्वरूप-- 

ये देहा देहभाजां गतिषु नरकतियग्पुष्यादिकासु 

स्वात्मांशानां स्वदहाकृतिपरिएतिरत्यात्पपर्याय एव । 

द्रव्यात्मा चैस्यश्द्धो जिनवरगदितः कमेसंयोगतो हि 

देशावस्थान्तरश्चेत्तदितरयपुषि स्याद्धिषर्तान्तरथ ॥ ११॥ 

अर्थ-देहधारिर्योको नरक, तिर्यच श्रौर मनुष्य आदि गति- 

्योमि जो शरीर धारण (्राप्र) करना पडते है तथा उन शरीरो 
्ाकार जो आात्म-प्रदे्शोका परिणमन होता है, उन गोनेकिः 
जिनेन्द्र भगवान्‌ने च्रशुद्ध श्मात्मपर्याय अौर अशद्ध आत्मद्रन्य 
कहा है तथा इसीको समल आत्मा--ऋअशुद्ध जीवद्रन्य-कहा गयाः 
है । क्योकि ्रात्मा केमेका सयोग होनेके कारण ही देशान्तर+ ` 
श्वस्थान्तर शरोर अन्य शरीरमे प्रदेश करता दै, अतः नारकाटि . 
शरीर श्रौर चात्मप्रदेशों र स्वदेदाकार परिणभन चश्ुद्ध श्रात्म- 


पर्याय चरर अशुद्ध आत्मद्रन्य ह श्रौरये ोर्नो ही समल 
श्रात्मा दे । 


मावाथे-यह जो नारकादिशरीरको “समलः आ्रात्मा कदाः 
गया हे वह व्यवहारनयसे कहा है ! शुद्ध निश्चयनयसे स्वदेहा- 
कारपरिणत आत्मग्रदेश अशुद्ध आत्मद्रव्य है अतस्व दोनो ही 
'समल' ्रात्मा दँ । इन्दीको ससारी जीव कहते है । । 

आरमाके अन्य प्रकारसे तीन मेढ श्रौर उनका स्वरूप-- 
एकोऽप्यात्पाजन््रयास्स्यात्परिणतिपयतो भवभेदास्िधोक्कः 

पर्यायार्था्नयादे (- ®, क ॐ 
पर्यायार्थानयादरे परसमयरतत्वाद्धदिजवसज्ञः | 
भेदज्ञानाचिदास्मा स्वसमयवपुयो निधिकल्पात्समाधेः 
स्वालज्ञथान्तरात्मा विगतसकलक्रमा स चेत्स्याष्टिशुद्रः।।१२॥ 


-ग्रभ्यास-कमल-मातेर्ड ३ 


अ्यै-अन्वय (सामान्य) की अपेक्ञासे-द्रव्यार्थिकनयसे- 
आत्मा एक है किन्तु परिणामास्मक होनेके कारणए--पर्यायार्थिकनय- 
की दृष्टिसे--भार्वोको केकर वह तन प्रकारका कहा गया है% (१) 
चहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा च्रौर (३) परमात्मा । पर-पर्यायमे लीन 
शरीरादि पर-वस्तुच्मोको अपना सममनेचाला आत्मा (वहिरात्मां 
ड सेदन्नान श्रौर निर्विकल्पक समाधिसे आत्मामात्रमे लीन- 
शरीरादि पर-वसतुोको श्रपना न सममने र चिदानन्द 
स्वरूप चात्माको ही अपना समसतेके कारण स्वात्मन्ञ चैतन्य- 
सरूप आत्मा अन्तरात्मा है चथा यही अन्तरात्मा सम्पूरौ कमे- 
रदित होजादेयर विशुद्ध आत्मा-परमात्मा' कहा यया है । 
मावा्- यद्यपि सामान्यदृष्टिसे यात्मा एक है तथापि 
परिणामभेदसे बह तीन प्रकारका है†-१ बहिरात्मा, २ अम्तरात्मा 
छौर ३ परमात्मा । जव तक प्रत्यक ससारी जीवकी शरीरादि 
परपदार्थोमि आठमवुद्धि रहती है या आत्मा मिथ्यात्वदशामे रहता 
है तब वक बह “वदिरात्माः कहलातय है । शरीरादिमे इस 
आत्मवुद्धिके त्याग हो जाने ओर भिथ्यात्वके दूर दोजानेपर जव 
आत्मा सम्यम्टष्टि-्ात्मज्ञानी दोजाता है तब बह अन्तरात्मा 
कहा जाता है! यद अन्तरात्मा भी तीन प्रकारका दै--१उन्तम 
अन्तरात्मा, २ मध्यम अन्तरात्मा श्यौर २ जघन्य अन्तसत्मा । समस्त 
न 


# भतिपयारो सो श्रप्पा परमतसराहिरो ह देदीण । 
तत्थ पयो श्ादजई श्रतोवाएण चयदि वहिरप्पा 1--मोक्माण् श 
 श्रक्खाणि बाहिरप्पा अन्तरश्रप्पा ह श्रप्पसकप्पो । 
कुम्मकलकविमुको परमप्या भख्णए देवो ॥--मोचभा° ५ 
श्वहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभरान्तिरान्तरः । 
त्वि्दोषात्मविभ्रान्ति- परमात्माऽतिनिमलः ॥-खमाधितन ५ 


# 8; दीरमवामच्िरःग्रन्यमाला 


परिप्रहके त्यागी, निर्पर. शद्रोपयोगी-आत्मध्यानी मुनीश्वर “उत्तम 
अन्तरात्मा हं । देशब्रतोको धारण करतेवाल् गृहस्य ओर छठे 
गुखस्थानवतीं नित्रैन्थ साधु "मध्यम श्न्तरात्माः हे । तथा चतुथे- 
गुणस्थानवर्ती ्रतरहित सम्यग्देष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा इ! 
अन्तदि हनेसे ये तीनों दी अन्तरात्सा सोक्तमायसे चलनेबालञ 
हे । परमात्मा दो प्रकारके ह~-मकल पर्मारमा चौर निकल 
परमात्मा 1 घातियाकर्मोको नाश करनेवले चौर सम्पृे पदाथौ- 
क्रो जाननेवाते श्री्ररहत भगवान्‌ "सकल परमात्मा हं ओर 
सम्पूरे ( घातिया श्रौर चअ्रधातिया ) कर्मोसे रहित. अशरीरी, 
सिद्धं परमेष्ठी "निकल परमात्मा &े। 

श्रारमा' के कर्त्व च्रीर भोहुत्वका कथन-- 
करतां मक्का कथंचित्परसमयरतः स्याददिधीनां हि शरव- 
दरागादीनां हि कर्ता स समलनयतो निश्वयात्स्याच भोक्ता । 
श॒दधद्रव्यार्थिकाद्वा स परमनयतः स्ात्मभाबान्‌ करोति 

[ वताम क [3 क (~ = भेद्ुद्धया म 

सूक्त न्वत्र कथाचत्पारणखतनयता यऽप्यभद।।१३॥ 

अथ--च्यवहारनयसे श्रात्मा पर~पर्था्योमि मरन होता हा 
पुद्रलक्मेक्ति कथचित्‌ करता ओर भोक्ता दै तथा अशुद्धनिश्वय- 
नयसे रागेपादि चेतन-भावकर्मोका कर्तां अर भोक्ता दै। 
शुद्धदरव्यार्थिक निन्वयनयकी चयपेक्ता आत्मक शुद्ध-नाल- 
दगेनादि-भार्वोका ही कथचित्‌ कर्तां अीर भोक्ता है ! यद्यपि यें 
ज्ञान-दशैनादि भाव आत्मासर ्रथिन्न इ तथापि पर्यायार्थिकनयकी 
दृष्टिसे भेढ बुद्धि दोनेके कारण भिन्न ह ! अतः आत्मा अपने 


जान-दभेनादि-परिणामोका कथचित्‌ कर्ता चौर भोक्ता कष्य 
जाता दै । 
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मावाथे--व्यवहारनयसे आत्मा पुद्रल-द्रव्य-कर्मौ, अशुद्ध 
निश्वयनयसे रागदधेषादि-चेतन-भावकर्मा श्रौर शुद्धनिश्वनयसे 
केवत अआआरमीय-ज्ञान-दशेनादि-परिणमोका कथचित्‌ कर्ता चौर 
भोक्ता माना गया है । 


छन्तरारमाका विशेष वणेन- 


भेदज्ञानी करोति स्वसमयरत इत्यात्विज्ञानमावान्‌ 

७ भ चैतां वर्त॑ते [> 

भुके चेतांश्च शश्चत्तदपरमपदे बतंते सोऽपि यावत्‌ । 
तावत्कर्माणि बध्नाति समल्तपरिणामान्विधत्ते च जीवो 

हश नव (५ त (= 
नेकेन तिष्ठेत्तु प्रमपदे चेन्न कतां च तेषाम्‌ ॥२४॥ 

अर्थ भेदज्ञानी अन्तरात्मा अपनी ्रास्मामे लीन रहता 

हमा आत्मीय ज्ञानमय-भावोका कर्ता श्रौर भोक्ता दै । यह 
जवतक जघन्य पदभे- बहिरात्मा अबस्थामे--रहता है तबतक 
कर्मोको बाधता है नौर अशुद्ध परिणा्मोको करता हैः किन्तु जव 
एक श्रशसे रहता है--श्ात्माको आत्मा समता है अर परको 
पर समता है" इस रूपसे अपनी प्रचृत्ति करता है श्र एेसी 
भ्वरृत्ति परमपदमे--अन्तयात्मा अवस्थामे-दही बनती हे, तब 
फिर इन श्रशदधमारवोका न कर्ता है ओर न भोक्ता । उस समय 
, तो केवल अपने शुद्ध चेतन भार्वोका ही कर्ता चौर मोक्ता हे । 


आत्मामे शुद्ध अौर अशुद्धः भावोकि विरोधका परिदार-- 
शद्वाऽ्शद्धा हि भावा नलु युगपदिति स्वेकतत्वे कथं सयु- 
रादित्याद्ुयोत-तमसोरिष जल-तपनयोवां वरुदरस्वभावात्‌। 
इत्यारेका हि ते चेन्न सलु नयबलातुल्यकालतेऽपि सिद्ध 
स्तपामेव स्वभावाद्धि करणएवशतो जीवतच्चस्य भावात्‌।।१५॥ 
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शका--एक आत्मामे परस्पर विरोधी शुद्ध श्रौर अशुद्धभाव 
कसे सभव ह १ क्योकि इन दो्नोमि प्रकाश च्रौर अन्थकार तथा 
जल श्नौर अभ्िकी तरं परस्पर विरोध है ? 
समाधान-एेली शका करना टीक नहीं दै, कयोक्रि नयी ` 
अपेक्षासे एक कालमे भी आत्माके परिणामोकि वशसे श्रौर 
उनका वैसा स्वभाव होनेसे परस्पर विरुद्ध मालूम पड रहे शुद्धा- - 
शुद्धभाव एक आात्मामे सम्भव है-अशुद्धनिश्चयनय या ज्यव- 
हार नयसे ऋअश्द्धमाव ऋ्रौर शद्धनिश्चयनयकी अपेत्तासे शुद्धभाव 
के गये हे । श्रत एक आर्मतत्यमे इनके सद्धावमे कोई चिरोध 
नदींदहे।. 
भावाथ-कालक्रमसे तो दोनों भाव एक आत्मामे सम्भव ~, 
हि ही, पर एक समयमे भी वे भाव येक्ञाभेदसे सम्भव दै । 
व्यबहारनय या अयुद्ध निश््वयनयकी विवक्ता या अपेक्षा होनेपर 
अशुद्धमाव श्चौर शुद्ध निकश्चयनयकी विवक्षा एवं अपेन्ता होनेपर 
शद्धभाव एक साथ सखष्टतया सुप्रतीत होते दै! आगे भ्रन्थकार 
इसका स्वय खुलासा करते हं । 
श्मात्मामे शुद्ध चौर अशुद्धभावोके होनेका समथन- 
सदूदग्मोहक्ततः स्युस्तदुदयजनिमावग्रणाशाद्विश्॒द्धाः 
भावा वृत्याध्ते्ोदयभवपरिणामाप्रणशाद॒द्धाः । 
इत्येवं चोक्ररीत्या नयविभजनतो घोष इत्यात्पभावान 
दष्ट त्वा विशुद्धि तदुपरितनतो भावतो शद्विरस्ति ॥१६॥ 
अथे--दशेनमोदनीय कमेके उपशम श्या क्षयसे तथा 
उसके ही उद्यजन्यभार्वोके नाशसे विशुद्धभाव अौर चासितरिमोह- 
के उदयजन्य परिणमोके नाश न होनेसे च्र्थात््‌ उनके सद्धावसे 
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अशुद्धभाव होते है--अविरत सम्यण्ष्टि आदिके दशी नमोहरे 
' उपशम अथवा यसे ओपशमिक या क्षायिक सम्यक्त्वरूप शुद्ध- 
भाव तथा चारित्रमोहके उब्यसे चौदयिक क्रोध-मान-मायादिरूप 
अशुद्धमाव सम्भव ह--इनके होनेमे कोई विरोध नदीं है । इस 
भकार उक्त रीतिसे च्रौर नयभेढसे--नयविवन्ताको लेकर-श॒द्धा- 
शुद्ध आतमभावोके प्रति कथन है--उनका प्रतिपादन किया जाता 
दे । इसके उपर--चतुथं गुणस्थानके आगे- तो सम्यग्दश्षनको 
शद्ध करके भावकी छपेन्ता शुद्धि है । 

मावाथे--चौथे गुणस्थानमे एक ही आत्मामे शद्ध ओर 
अशुद्ध दोनों तरहके भाव उपलन्ध होते है । दशेनमाहनीय करम- 
के यसे क्ञायिकरूप शुद्ध भाव श्मौर चारित्रमोहके उद्यसे 
च्रोद्यिकरूप शअशुद्धभाव स्पटदया पाये ही जाते दै । अत इनके 
एक जगह रहनेमे विरोधकी आशका करना निमूल ह । 

उपयोगकी @पेक्ता आरमाके तीन सेद्‌ श्रौर शुभोपयोग तथा 
श्रणुभोपयोगका सखरूप-- 
सक्सेशासक्रचित्तो विषयसुखरतः संयमादिव्यपेतो 
जीवः स्यासूर्ववद्धोऽश्युभपरिणतिमान्‌ कभ॑मारप्रयोढा । 
दानेज्यादौ प्रसङ्गः शरुतपटनरतस्तीवरमंक्लेशसुक्रो 
वृत्या्यालीढभावः शुभपरिणतिमास्‌ सद्िधीनां विधाता | १७॥ 

छअरथे--जो सक्तेश परिणामी है, बिषय-सुखलपटी है, सय- 
मादिसे हीन दै, पूवेक्मौसे बद्ध हे, देसा वह कमेभारको ठोने- 
वाला जीव अश्चुभोपयोगी है । श्रौर जो ठान, पूजा आदिमे लीन 
हैः शाखके पदुने-पदाने अर सुनने-सुनानेमे रत है-दत्तचित्त 
है--तीन्र सक्गेशोसे रदित है, चारि्रादिसे सम्पन्न है, ठेसा शुभ- 
कर्मो-सतरवृ्तियोका कर्ता जीव शुभ परिणामी-शभोपयोगी है । 
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मावाथे--जो जीव हमेशा तीव्र सक्तेश परिणास करता रहता 
ह, पाच इन्द्रियोके विपयोमे आसक्त रहता है, अहिसा, सत्य, 
अचौ, ब्रह्मचयं आटिका पालन नहीं करता दैः अधिक परिग्रह 
च्रौर्‌ अरयिक आरम्भी हैः तीत्र कर्मोचाला है वहं श्रश्युभ परिणामी 
कदा गया है । यह जीव सदा नवीन कर्माको दही बाधतां श्रौर 
छर उनके फलोको भोगता रहता है । नौर इससे जो विपरीत 
हे अर्थात्‌ जो दयालु है, परका उपकारी दै, मन्द्‌ कषायी है, दान- 
पूजा दि सत्करार्योमे तत्पर रहता है, सवका दितैषो है, सयम 
मादिका पालक है, तन््वाभ्यासी है; वह शुभ कार्यौका कर्ता 
श्ुभपरिणमी-अच्छ परिणामों वाला--शुमोपयोगी कदा गया 
हे। 
शुद्धोपयोगी आत्माका सखरूप-- 
शुद्धासज्ञानदक्ः श्रतनिपुणमतिभावदशीं पुराऽपि 
चास्त्रादिभ्ररूटो विगतसकलसंक्लेशमायो सुनीन्द्रः | 
साक्ाच्छुद्धोपयोगी स इति नियमवाचाऽवधार्येति सम्य- 
¢ ह 1 [९ | [43 
कमोऽयं सुखं स्यान्नयविभजनतो सदिकल्योऽविकल्पः।।१८॥ 
अथै--जो भव्यात्मा शुद्धात्माके अनुभव करनेमे दक् दै-- 
समथ अथवा चतुर हैः श्रुतज्ञानमे निपुण है, भावदर्शीं है-पूवे- 
कालीन अपने अच्छे या दुरे भावोका दृटा दै च्रथवा ममे-रहस्य- 
तन्तवका जानकार है--अर्थात्‌ वस्तुश्वरूपका ज्ञाता है, चारित्रदिः 
पर आरूढ है, सम्पूणं सक्तेशभावसे मुक्त ह, एेला वह युनीन्द्र-- 
दिगम्बरयुद्राका धारक निमिन्थ-साधु-नियमसे साक्तात-पूणं 
शद्धोपयोगी--पुस्य-पापपरिणतिसे रहित शुद्ध उपयोगवाला हे । 
यही महान्‌ आत्मा कर्मोका नाश करता ह्या परमसुखको प्राप्त 
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करना है । नयेदसे यद्‌ शुद्धोषयोगी आत्मा दो भकारका है-- 
, १ सविकल्पक च्रौर २ अचिकल्पक । 
मावाथे--जो महान्‌ आत्मा अपने शुद्ध आत्मके ही अनुभवका 
रसास्वादन करता हे, श्रुतनिष्णात है, सव तरहके सक्तेशपरिणामो- 
से रदित हेऽचारित्रादिका पूरे श्राराधक हैः पुख्य-पाप परिणएति्यो- 
से विहीन है, सदा र्नत्रयक्रा उपासक है, उभय प्रकारके परिग्रह- 
से रदित पूण निभ्रन्थ साधु है बह शुदधोपयोगी आत्मा दै । यह 
्रात्मा कमंसुक्त खोता हा अन्तमे मोक्त-सुखको पाता है । इसक 
दो भेढ है-सविकल्पक अौर अरविकल्यक । सातं गुणस्थानवर्तीं 
त्मा सविकल्पकः शुद्धोपयोगी है अर श्ट गुणस्थानसे 
< लेकर चौदह ुणस्थान तक्के आत्मा ओर सिद्ध परमात्मा 
* (अविकल्पकः शुद्धापयोगी है । 


(२) पुद्रल-दरम्य-निरूपण 
पुद्रलद्रच्यके वणेनकी प्रतिज्ञा- 

द्रव्यं मूर्तिमदाख्यया हि तदिदं स्यात्पुदगलः सम्मतो 
मूतिंशापि रसादिधमेवपुपो ग्राह्या प॑चेन्दरियैः । 
सर्वज्ञागमतः समक्षमिति भो लिङ्गस्य वोधान्मिता- 
तद्रव्यं गुणन्द-पय॑य-युतं संरेपतो वर्म्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 

अथे-निर्विवादरूपसे मूर्तिमाच्‌ द्रव्यको पुद्रल' माना है- 
जिस द्रच्यमे रूप, रस, गन्ध श्रौर स्यशे ये चार गुण पाये जाते 


हैः वह निश्चय दी पुद्रल है । रौर रस आआदिरूप गुखशरीरका नाम 
ूर्ति" है । यह मूर्तिं पोच इन्द्रियं दवारा प्रहणए करने योग्य है- 
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अर्थात्‌ रूपः, रस, गन्व ओौर स्पशे ये प्रतिनियत इन्द्ियोके विपय 
होते इ ओर स्ैन्नदेवके कटे अगमसे प्रव्यक्त जनि जाते है। 
साय दी लिद्धजन्यज्ञान-श्नुमानसे भी जात्य ह । मं "राजमहल 
उस पुद्रलद्रव्यका, जो गुणों अर पथायोके समूदरूप दै सतेप- 
से कथन करता हू । 

भावाथे-जीवद्रव्यका वणेन करके अव पुद्लद्रव्यका केथन 
करिया जाता हे । पुद्रल चह दै जिसमे रूपादि चार गुणं पाय 
जावं । जैसे आमः, लकंडी आदि । ये चार गुण सभी पुद्रलोमि 
पाच जाते ह । जो रस होता है वरहो अन्य ख्पादि तीन गुण 
भी विद्यमान रहते हं । उसी तरह जर्हो ख्प या गन्ध अथवा 
स्पशे है बो रसादि शेष तीन गुण भी रहते है! क्योकि ये एक - 
दृसरेके अविनाभावी हं--एक दूसरेके साथ अवश्य ही रहते ै। 
कोई भी पुद्रल एेसा नदीं है, जो रूपादि चार गुणवाला न दो। 
हो, यह हो सकता है कि कोई पुद्रल स्पश॑रुणएप्रधान होः जैसे 
हवा, कोई गन्धगुणएप्रधान दो, जेसे कपूर कस्तूरी आदि तथा 
कोई रसम्रधान दो जेसे आम्रादिके फल श्रौर कोई रूपरुणमरधान 
हो, जैसे चन्धक्रार आदि । तथापि वरो शेय गुण भी गोणरूपसे 
अवश्य होते हँ । उनकी विवक्षा न होने अथवा स्थूलबुद्धिके 
विपय न होनेसे अरप्रतीत-जैसे रहते ह । उप्यक्त पुद्रलोमे कोई 
पुत्र भत्यक्त-गम्य ई, जैसे मेज, कसी, मकान आदि । श्रीर 
कोई पुतरल श्नुमानसे गम्य ह, जेसे परमाणु आदि । तथा 
कोई पुदरल गमस जानने योग्य ई, जसे पुरुप, पाप च्रादि 
कमेपुत्रल । इस तरह यह पुद्रल्रन्य अगु श्रौर स्कन्धादि नेक 
भेदरूप है४ । 


% ध्ररावः स्कन्धाश्च --च्वाथंसूत्रः ५-२५ 


+ 


श्रध्याल-कमल-मार्तरडं ६१ 
शद्ध पुदरलद्रव्यकी अपने दी प्रदेश, गुणं श्रौर प्यायसे 
सिद्धि 


शृद्धः पुद्गलदेश एकपरमाणेः संज्ञया पूर्तिमा- 
स्तदंशाधितरूपमंधरसमंस्पर्शादिषर्माशच ये । 

तद्धावाथ जगादं पुद्गल्लमिति द्र्य हि चेतत्रयं 

मवं शुद्रमभेद-वुद्धित इदँ चान्तातिगं मंख्यया।२०॥ 


श्रथं--एक प्रदेशी पुद्रलक्ा एक परमाणुः शद्ध पुदरलद्रन्य दै 
श्रौर वह मूर्तिमान्‌सजक है । सके श्राश्रय रहनेवाले जो रूपः 
गन्ध, रस छीर स्पशं आदि धम है शौर उनसे होनेवले जो 
परिणमन हैः वे सब--तीर्नों दी ( शुद्धं पुद्रलद्रव्य, रूपादि गुणं 
श्रौर उनकी पर्याये ) पुद्रल ईद; क्योकि तीर्नो दी जगह 'पुटरलः 
हस प्रकारकी अरभेद्-बुद्धि होती है 1 समस्त शुद्ध पुद्रलद्रभ्य 
सस्याकी ऋअपेक्ता अन्तरित अर्थात्‌ अनन्त दं । 

मावायथे-जेसा किं जीवद्रन्यके कथनमे प्ले कह अये ह 
कि तन्तु श्रौर शुक्तता श्रादि संव दी पट कहे जाते ईै अथवा 
द्रव्य, गुण च्रौर षर्यायये' तीनों ही सत माने जाते) क्त्‌ 
द्रव्य दै, सत्‌ गुण है श्रौर सत पर्याय है इसं तरह भते तीनेमि 
समानल्पसे व्थाप्न है यद्वि केवल द्रभ्य ही अथवा शण थां 
पर्याय द्री सत दो तो शेष चमत हो जायेंगे ! अत“ जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण श्रौर पर्याय येतीना ही स्तु है उसी प्रकार एकं 
प्रदेशी शुद्ध पुद्रल परमाणु, ख्फदिगुख श्रौर उनकी पर्यायं ये 
तीनों भी प्ुद्रलः है, क्योकि उन तीनमि ही पुद्रलकी अभेदवुद्धि 
होती हे । चीर ये परमाशुरूप शुद्ध पुद्रलद्रव्य अनन्तानन्तभ्रमाण 
ह। 


६२ वौरसेवामर्टिर-अन्थमालां 


अशुद्ध पुद्रलद्रज्यके प्रदेशोका कथन-- 
रुक्स्मिग्धगुणैः प्रदेशगणसंपिण्डो गुणानां त~ 
स्तत्ाप्यथंसयुचयोऽखिलमिःं द्रवयं हयथ॒द्धं च तत्‌ । 
पर्यायार्थिकनीतितो हि गणितात्मंख्यातदेशी विधिः 
मंख्यातीतसमं शंमाद्धवति वानन्तप्रदेशी भिधा ।॥२१॥ 
्रथे--रुतत श्रौर स्निग्ध गुणोंसे होनेवाला प्रदेशसमूहरूप 
पिसर्ड श्रौर गुणौका गण तथा उसमे भी जो श्रथ (पर्याय) समुदायं 
हे बह सव दही पर्यायार्थिकनयसे श्शुद्धं पुद्रल द्रव्य ह । इनमे 
कोई पुद्रल गणनासे स्यात परदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी अर 
कोर अनन्त प्रदेशी है । इस तरह भदेश-सख्याकी अपेन्ता पुदरल- 
द्रव्य तीन प्रकारका है अथवा पुद्रगल द्रव्यमे तीन भ्रकारके भदेश 
कहे गये दे । 
भावाथे--पुदलदरव्यकां एक परमाण शुदधपुद्‌ गलगरच्य है शौर 
परमाणु सिवाय दवण श्रादि स्कन्ध अशुद्ध पुद्‌गलद्रव्य दै । 
परमाणु एक प्रद्शी दै चीर द्थणुक आदि न्धं संख्यात 
असंख्यात श्रीर अनन्त प्रदशी है। कोई स्कन्धं तो सख्यात 
प्रदेशी दै, कई असख्यात प्रदेशी श्रीर कोः अनन्त परदेशी ! इस 
प्रकार पुद्‌गलद्रज्य तीन प्रकारके प्रदेशोंवाला ३५ 1 
भमु विविदपदेना-्रव्येस० २५ 
प्रन्येयाऽमस्परेयाश्च पुद्रलानाम्‌ ।-तत्वाथ० ५१० 
ध्वशब्डेनानन्ताश्चेत्यनुकृप्यते | कम्यचित्पुद्रलद्रव्यस्य द्वशुकादेः 
भव्या" प्ररेणा", कस्यचिदसग्न्येवा, अनन्तार्च । श्रनन्तानन्तोपमख्या- 
नमिनिचेन्न । श्रनन्तमामोन्यात्‌ । ग्रनन्तप्रमीण त्रिविध॑मुक्त परीतानन्नं 


धुक्तानन्तमनन्तानन्त चेति । तत्मवमनन्तमामान्येन्‌ ग्यते | 
--सव।चमिद्धि ५--१० 


४ 


अ्रभ्यात्म-कमल-मातंरड (ङः 


पुद्गल परमाणम रूपादिके शाश्वतत्वकी सिद्धि- 

शद्धेणसमाभितास्िसमये तत्रेव चाणौ स्थिता- 

त्वारः किल सूपगंधरससंस्पर्णा हयनन्ताङ्गिनः 

मूतद्रव्यगुणाश्च पुद्गलमया मेदप्रमेदेस्तु ते 

ये नके परिणामिनोऽपि नियमाद्धोव्यासक्राः सवेदा।।२२॥ 

अथे-रूप, गध; रस श्रौर खश ये चारौ-तीनों कालों 

( भूत, भविष्यद्‌ श्नौर वतेमान )मे एक शुद्ध परमाशके आशित 
ह मौर उसमे सदेव विद्यमान रहते है तथा चारों ही अनन्त 

अद्धो--अविभागी-प्रतिच्छेदो ( शक्तिके वे सबसे छोटे टुकडेः 
जिनका दूसरा भाग-दिस्सा न होसके }-बाले है । भूत दरव्यके 
गुण ह, पुद्गलमय हँ--पुद गलस्वरूप ही द । सेदं चौर प्रभे 
के द्वारा अनेक है । रौर जो नियमसे परिणामात्मक--उत्पाट- 
ज्ययात्मक--होते हुए भी सढा धौव्यात्मक--नित्यस्वरूप है-- 
कभी उनका अभाव नर्हीं होता । 

भावाथे--रूपादि चारों गुण शद्ध पुद्गल परमारनिष्ठ दै 

छ्रौर वे सदा उसमे रहते दै । एसा कोई भी समय नही, जव 
खूपादिचारो उसमे नहो; क्योकि गुर्णोका कभी अभाव नही 
दोता-वे अन्वयरूपसे हमेशा मौजूद ही रते दै । श्रत" जिन लोगो 
की यह मान्यता दै कि “उत्पन्न द्रव्य' क्षणमशुण तिष्ठतिः अर्थात 
‹उप्पत्तिके ्षणमें द्रव्य गणशून्य रहता हैः बद खर्डित हो जाती 
है । यथार्थे गणोमें होनेवाल्ते परिणमर्नोका ही रभाव होता है । 
गुणका अमाव करिसी भी समय नदीं होता । परमाशणच्रोके समूह- 
करा नाम स्कन्ये है अत शद्ध परमाणम रूपादिके रहनेका कथन 
करमेसे रकन्धसं मी वे कथित होजाते है--चर्थात्‌ स्कन्ध भी 
सूपरसादिकरे आश्रय है यह वात सिद्ध होजाती दै । 


६४ वीरतेवामन्दिरभन्यपाली 


पुद्रलद्रज्यकी शयन्वयसन्नकः ओर श्रदेशप्रचयल पर्या 
योँका कथन~~ 
पर्यायः परमाणुमात्र इति संशद्धोऽन्वयास्थः स हि 
[4 (= भदेशचयजो 
रुत्तस्निग्धगुखैः भदे शुद्धथ मूर्त्यात्मनः। 
द्रव्यस्येति विभक्तनीतिकथनात्स्यादूमेदतः स निधा 
घच्मान्तर्भिदनेकधा भवति सोऽपीति भावात्यकः ।॥२३॥ 
अर्थ-परमाणामात्र (सभी परमाय) अन्वयसंजक शुद्धणर्याय 
हं श्रौर रुक्त तथा स्निग्ध गुणोके भिमित्तसे हनेवाली स्कन्धरूप 
भूतेप्रज्यकी जो व्यचहशारनयसे शुद्ध पर्याय है वह प्रदेश.प्रचयज पर्यायं 
है । यद प्रदेश-प्रचयजं पर्याय तीन प्रकारकी दै-( १ ) सख्यात- 
परदेश-प्रच॑यज पर्थाग्र, (२ ) ्रसख्यातभ्रदेश-प्रचयज पर्याय शोर ` 
(३) श्रनन्तभ्रदेश-प्रचयज पर्याय । इनके भी सुच्म अन्तरज्ञ भेट 
से अनेक भेद दै रौर ये संव (भावः रूप पर्यायं मानी गह हे । 


भावाथे-पुद्‌गल^द्र्यकी ठो तरहकी पर्यायं कही गद है-- 
(१) अन्वयपर्याय चौर (२) प्रदेशप्रचयजं पर्याय । प्रदेशप्रचयज 
पर्यायके भी दो मेद ईै--(१) शुद्धं प्रदेश-अचयजं पर्याय चीरं 
(२) अशुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय । संम्पूशं परमाणु तो अन्वय 
पर्याय हं च्रीर लल त्रा स्नि्च गुणों के निमिन्तसे दोनेवाली 
स्कन्यखय पुद्गलकी प्रदेश-प्रचयजन्य प्रदेश प्रचयज पर्याय दै 
श्रौर वह्‌ व्यवहानयकी दृष्टस शद्ध हे । वस्तुतः वह श्चशुद्ध ही 
हे। उम शुद्ध प्रदेशप्रचज पर्यायके भी तीन भेद दहै--(१) सख्यातं 
भ्रदेशी.(२) श्रसख्यात प्रदेशी श्रौर (३) श्ननन्तप्रदेशी 1 तथा आगे- 
के चौतीसवें पद्यमे शब्द, बन्ध आरद जो पुद्गलकी पर्यायं कटी 
जावेंगी वे श्रशुद्ध प्रदेशप्रचयज पर्यायं या च्रश्ुद्ध पर्यायं दं । 


= 


ग्रष्यात्म-कमल-मातेरड ६५ 
पुद्गल-दरव्यकी अशुद्ध पर्यार्योका प्रतिपाठन-- 
शब्दो बन्धः घच्मस्धूलौ संस्थानमेदसन्तमसम्‌ । 


छायातपम्रकाशाः पुद्गलवस्तुनोऽशुद्धभ्ययांयाः॥२४॥ 
अथे--शब्ड, बन्ध सूदमता, स्थूलता, सस्थान (श्राकार); भेद, 
अन्धकार, छाया, आतप चौर प्रकाश ये सव पुद्गल द्रव्यकी 
अशुद्ध पर्यायं है† । 
भावाथे--भाषावरीणासे निष्पन्न भापा श्रौर अभापारूप 
शब्द पुदूगल द्रव्यकी पर्याय द । एक पुद्गलका दूसरे पुद्गल- 
के साथ अन्योन्यायुप्रवेशरूप चन्ध भी पुद्गलकी पर्याय है । 
सूद्मता, स्थूलता--द्ोटापन चौर वडापन--ये भी पुद्रलकी पर्याये 
द्‌ त्रौर ये ठोनों अन्त्य ( निरपेक्ष-स्वाभाविक्‌ ) तथा अपेक्लिके 
(परनिमित्तक) इन ढो भेदरूप हँ । च्नन्त्य सू्मता परमारामे 
ह । श्रापेननिकर सूदमता वेल, शअरवला, वेर !¶्िमि ह । इसी प्रकार 
अन्त्य स्थूलता जगदूव्यापी महास्कन्धमे दहै श्रौर आअपेक्तिक- 
स्थूलता वेर, अओवला वेल आदिमे दै । सस्थान कारको कहते 
ह । वह दो प्रकारका है--(१) इत्थमूतलक्तण श्रौर (२) श्ननि- 
स्थभूतलक्तण । जिसक्रा देसा है उस तरका है" इस प्रकारसे 
निग््पण किया जा सक्रे वह सव इत्थभूतलक्तण सस्थान हि । 
जैसे श्रमुक वस्तु गोल दै, त्रिकोण है प्रादि । श्रौर जिमका उक्त 


# श्वम्तोरशुद्धः मुद्रितय्रतौ पाट । 
¶† (क) (शबग्दवन्धमोद्म्यस्थोल्यसस्थानमेदतमण्डाय्ाऽतपौव्योतवन्तश्व 
--तत्वाथसूत्र ५-२४ 
(ख) सदो बधो सुदहूमो शूलो सडाण॒ मेद तम छाया । 
उजोदादवसटिया पुग्गलदव्वस्स पजाया ॥7-- द्रव्यस ० १६ 


६६ वीरतेवासन्दिर-गन्थ्मलिा 


प्रकारसे निरूपण न क्या जा सके वह सव अनित्थंभूतलर्ए 
सस्थान दै। जसे मेघाटिकका सस्थान । टुकड़े आ्ाठिको भेद कहा 
गया द । वह छह प्रकारका है--उत्कर, चृणे, खण्ड, चूर्णिका 
प्रतर श्रौर अरणुचटन । लकड़ी आटिकोः करँच श्रदिसे चीरने- 
पर जो इकडे होते है वह उत्कर कलाता है । गेहं आढिके चून- 
को चूर कते दे । घडा दिके खप्पर आदि दुकडोंको खण्ड 
कहते हं 1 उडद्‌ आादिकी चुनीको चूर्णिका कहते दं 1 मेचपटल 
आदिक श्रेणी अथवा जुदार्ईको प्रतर कहते दं । तपे हृष्ट. गोले 
श्रादिमेसे घन दिकी चोट लगनेपर जो अध्िकण-सुलिग 
(तिलगा) निकलते दँ वे अशुचटनः ह । दृष्टिको रोकनेवाल्ते तम 
को धकार कहते ह । भ्रकाशपर श्रायरण होनेसे छाया दोषी 
हे । सूयै, अग्रि, दीपकः दिके निमिन्तसे दोनेधाली उष्एताको ~ 
आतप कहते दै । चन्द्रमा, मणि, जुगुनू आदिके प्रकाशको उद्यो 
कहते हं । ये सव ( शब्डाटि } पद्‌ गलद्रत्यकीः अशुद्ध पर्यायं 
ह| 
% भेदः पोटा, उत्कस्चृशखर्डचूणिकाप्रतराुचटनविकल्यात्‌ ! 

तवरोत्कर' काष्ठादीना करपजादिमिसत्करणम्‌ । चचूणोँ यवगोधूमाटीना सक्तु 
कणिक्राटि । खण्डा घयीदाना कपालशकंरादि”। चूशिकाः मापरयुद्गारीना । 
प्रतरोऽगश्रपटलादीना । त्ररु्वटन सत्तप्ताय पिर्डादिषु अयोघनादिभमिरमि~ 
हन्यमानेषु खुलिङ्निमम. । ---ख्वाथमि०?--राजवातिक ५२४ . 

† तमो द्टिप्रतिवधक्ारण" इष्टेः प्रनिवधक वस्वु.तमं इति व्यपदिश्य 
यदटपहरन्‌ प्रदीप" प्रकाशको भवति } छाया प्रकाशावरणएशिमित्ता । प्रकाशा 
वरण शरीरादि वस्या निमिच. भबति सा छाया । 


---पव।थमिदि,~राजवार्तिक १.२४ 
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पुदगलदरच्यके बीस राण अर शुद्ध गुण-पर्यायका कथन-- 
शद्धेऽणौ खलु सूयगन्धरसमंस्परशश्च ये निथिता- 
स्तेषां विशतिधा भिदो हि हरितात्पीतो यथाम्रादिपरत्‌ ! 
तदूमेदात्परिणामलक्षणएबलादुभेदान्तरे सत्यतो 
धमाणां परिणाम एष गुणपयायः स शुद्धः किल ॥२५॥ 
श्रथे--पुद्गलद्रव्यके शद्ध परमाणुमे, नियमसे जो रूषः गव, 
रसं श्रौर स्पशे ये चार गुण होते है; उनके बीस भेद द| रूप 
पाच (कृष्ण, पीत, नील, रक्त शीर श्वेत), रसं पाच {तिक्तः आम्ल, 
कषाय, कटु चीर मधुर), गन्ध ढो ( सुगन्ध चरर दुगेन्ध ) सश 
श्राठ (मृदु, कठिन, गुर लघु शतः उष्णः स्निग्ध ओर रुक्त) 
~ इस प्रकार ये पुद्‌ गलके छल बीस गुण दँ । दरेसे पीके हये आम 
“ आदिक तरह इन वीस शुर्णोका--परिणगमलक्षण एक भेदसे 
( श्रवस्थासे ) भेढान्तर--अवस्ान्तर--दूसखरी अ्रवस्धाके होनेपर 
जो यह भेदसे भेदन्तिरलक्षण परिणमन शता टै चद्‌ निश्वयसे 
शद्ध गुणएपर्यायरूप है--अर्थात्‌ बह शद्ध गुएपर्याय सज्ञावाला हे 1 
मावाथ--पुदूयलके ढो मेढ दह-{१) परमाशु श्रौर (२) स्कन्ध । 
उक्त रूपादि चारो गुण इन वेनो ही प्रकारके पुद्गलमि हे । रूमादि 
-चारगुोके अवान्तर कीस भेद्यैमेसे परमाणम केवल प्राच गुण 
(एकरूपः, एक रसः एकं गन्ध छर दो स्पशे) होते हँ खीर स्कन्धे 
, यथा खम्भव सभा गुख होते द । यह विशेष हे कि दर एक स्कन्ध- 
स वे न्यूनाधिकरूपसे दयी पाये जाते हं । इरे रूपसे पीलार्प 
दोना, मधुर रससे अन्य प्रकारक्छ रस होना आदि उक्त बीस 
शुणोकी गुणपर्याय ह । यह गुणएपर्याय शुद्धः पररमाएमे तो शुद्ध 
ही होकी ई चैर स्कन्धमे अथाद्ध होती दे । 


+~ 


=+ द्व. स्कन्धाश्चः--तत्वाथसूचच ५२५१५ 
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शद्ध पुद्रलपरमाणएमे पोच दी गु्णोकी सभावना रौर उन 
गणकी शक्तिर्योमि श्वमेपर्यायः का कथन-- 


तत्रासौ प्रमे स्थिता रसरूपस्पशंगन्धात्मकाः 
एकैकदितयै [२ 

केकद्वितयेकमेदवपुपः पर्यायरूपाथ्च ये । 

पंचेवेति सदा भवन्ति नियमोऽनन्ताश तच्छुक्कयः 

पर्यायः क्षतिवृद्धिरूप इति ताकषां धमसंज्ञोऽमलः ॥२६॥ 


अथं--परमाणमे सामान्यरूपसे स्थित शूप, रस, स्पशं श्रौर 
गध इन चार गुणोमिसे एक रूप; एक रसः, ठो स्पशे मौर एक 
गध इस तरह पाच दही गुण नियमसे सदा होते ह । श्रौरजो 
चय पर्यायसूप ई । इन गुरणोकी भी अविभागी प्रतिच्छेद- 
शूप ऋअनन्तशक्तिर्यो हे । इन शक्तिर्योमे हानि तथा ब्ृद्धिरूप 
( आगम-प्रमाएसे सिद्ध अगुरुलघुरुरोके निमित्तसे हदोनेवाली 
0 हानि रौर बृद्धिखरूप ) '्धमेरुज्ञकः शुद्ध पर्यायं 
तीदहै। 


भावाथे--एक शद्ध पुदरलपरमाणमे, जैसा कि पिते पूवे पद्- 
की व्याख्यामे कह आ्राये है, उक्त बीस गुणोमिसे पाच दी गुण 
द्योते है--पाच रूपोमेसे कोई एकर रूपः पोच रसोमिसे कोई एक 
रस आठ सशंमिसे ढो स्पशे तथा ढो गधोमिसे कोई एक गध । 
शेषके कोड गुग्ण नहीं होत, क्योकि परमाणु अवयव रदित द 
इसलिये उसमे अनेकरस, परनेकरूप श्चौर अनेक गध सभव 
नदी हं । किन्तु पपीता, मयूर, अनुलपन आदि सावयव स्कन्धौमें 
ही वे देखे जाते द| परमाणम जोढो स्पशे होतेह वे है-- 
शीत-खत्त अथवा शीत-स्निग्धः; उष्ण-रूक्ष या उष्ण-स्तिगध | 
क्योकि इन गे दे स्पर्शोमि परस्पर कोई चिरोव नदीं है | शेपक 
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हतका, भारी, कोमलः, कठोर ये चार सश परमाणम नही होते, 
-वे सकन्धम ही होते है" परमाण त्यन्त सूतम होनेसे स्य ही 
आदि हैः खय ही मध्य है मौर खयं ही अन्तरूप है तथा इन्दर्योसे 
अग्राह्य है श्रौर अविभागी है--उसका कोई दृसरा भाग नही 
दयोस्कता† । कारणरूप है, अन्त्य है, सृच्म है च्रौर नित्य है‡ । 
इन परमाशुगत उपयेक्त रूपादिगुणोमि रहमेवाली अनन्तशक्तिर्योमि 
धमेसज्ञक शुद्धपर्यायं दोती ह । 

सकन्धोके रूपादिकोंमे पौद्रलिकत्वकी सिद्धि अौर उनकी 
अशुद्ध पर्याय- 


स्कन्धेषु दवयणएकादिपु म्रगतसंशुद्धत्यभावेषु च 
ये धर्माः किल सूपगंधरससंस्पर्शश्च तत्तन्मयाः । 


% (क) "एयरसवख्णगध दो फास सदकारणमसद्‌ । 
खधतरिदं दव्वं परमाणु त वियाशेहि ।--पचास्ति० ८१ 
(ख) एकरसवणेगधोऽगएु* निरवयवत्वात्‌ ॥१२॥ एकरस. एकवण. 
एकगन्धश्च परमाुरवैदितव्यः । कुतः १ निरवयवत्वात्‌ । सावयवाना टि मातु- 
लिङ्ञादीना श्रनेकरसत्व दश्यते श्रनेकवणत्व च मयूरादीना, श्नेकगन्धत्व 
-चानुलेपनादीना । निस्वयवश्वारएुरत एकरसवणगध. । द्विस्पशो विरोधा- 
भावात्‌ । कौ पुन दौ स्पशौ ? शीतोष्णस्पशंयोरन्यतर ; स्निग्धरूच्तयोर- 
न्यतरश्च | एकप्रदेशत्वात्‌ विरोधिनो. युगपदनवस्थान । गुरुलधुम्रदुकठिन- 
सपशाना परमागुष्वमावः स्कन्धविषयत्वात्‌ [--राजवार्तिक ¶० २३६ 
¶ श्रत्तादि अत्तमञ्मते अचत णेव इदिये गेज्भः 
जं दब्बे श्नविमागी तं परमाणु वियाणेषि ।॥ उद्धृत रानवा.प.२२५ 
‡† (कारणमेव तदन्त्य. सू्मो नित्यश्च भवति परमागु. । 
एकरसगधवर्णो द्विस्यशंः कायंलिङ्गश्च | उद्धत राजवा०° ०२३६ 
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तेषां च स्वभिदो भिदेतरतुभावश्च तच्छङक्कयो 
दयरथस्तत्कतिद्द्धिरूप इति चाश॒द्धश धर्मात्मकः २७ 
अथे-शुद्धत्वभावसे रदित-अशद्ध थक आदि सन्धोमि 
जो रूपादिक गुण है, वे पुद्रलमय ह--पुद्रलस्वल्प ही ह तथा 
इनमे भी खभेढ-अपने भदोकी अपेत्ता अनेक प्रकारका (भिन्ना- 
भिन्न) परिणमन अौर शच्रविभागप्रतिच्छेदोकि समूहरूप शक्त्य 
होती है। इनमे हानिवृद्धिरूप 'ध्मैसज्ञक' अशुद्ध पययिं होती है । 
भावाथे--श्द्ध पुद्‌ गलपरमाणएुकी तरह अशुद्ध पुद्‌ गल-स्कन्धमे 
भी रूप, रस, गध च्रोर स्पशौ ये चार गुण श्रथवा उत्तरभेरदोकी 
अपेक्ञा यथासभव वीसगुण पाये जाते हं । रीर अनेक प्रकारका 
परिणमन भी होता हे । इन गुणोमि जो शक्तियो रहती ह उनमे 
"धमे" नामक अशुद्ध पर्यायं दोती दैः । विशेष यद कि परमाशु- 
गतरूमाडिनि्ठ शक्तर्योमे तो धमेनामकी शुद्ध दी पर्यायं होती 
ह ओर स्कन्यगतरूपारिनिष्ठ शक्तिरयोमि अशुद्ध धर्मपर्यायं हु 
करती है । 
इस प्रकार पुद्गल प्रव्यका लक्षणः, उसके भेदः गुण ओौर 
पर्या्योका सक्तेपमं वणेन किया । 


9 ४ 
(२, ४) धम-अधमद्रम्य-निरूपण 
धमे चमर च्रधमेद्रव्यके कथनकी प्रतिन्ना- 
लोक्राकाशमितग्रदेशवपुो धमोत्मको मंस्थितौं 
नित्यौ देशगणग्रकंपरदितौ सिद्धौ स्वतन्त्रा तौ | 
धर्माधर्मसमाह्मयाविति तथा शुद्धौ त्रिकाल पृथक्‌ 
स्याता द्रौ गुणिनावथ प्रकथयामि द्रन्यधर्मास्तयोः॥।२८॥ 
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अथे--धसे ओर अधमे ये ठो द्रव्य लोकाकाशके घराबर 

असख्यात प्रदेशी दै, धर्मात्मक है--धमेपर्यायसे युक्त है, सस्थित्त 
है--अपने खरूपसे कमी च्युत नीं होते है, नित्य ै--ध्रुव है, 
प्रदेशसमृहमे कम्परदहित हं--निष्किय है? दोनों टी स्वतन्त्ररूप- 
से सिद्ध ह, वीनों कालोमे शद्ध है--चिकार रहित ई, प्रथक्‌ 
है--परस्पर श्रौर अन्यद्रव्योसे भिन्न हैः गोन दी गुणीरूप है । मेँ 
भराजमह्लः उन ो्नोके ्रव्यधर्मो- द्रन्यखरूपोका वणेन करता हू । 

मावार्थ--अजीव द्रव्यके पोच भेद है--(१) पुद्‌गल, (२) धमे, 
(३) अधर्म, (४) आकाश, च्नौर (४) काल । इनमे पुद्गलद्रव्य- 
का वणन इसके पहले ही हो चका है । असन धमे श्चीर अधमेका 

~ कथन किया जाता है! ये दोनों द्रव्य समस्त लोकाकाशमे तिलेमि 
तैलकी तरह सर्वत्र व्याप्त ईह । नित्यः अवस्थितः अरूपी ओर 
निच्िय है । अथैपर्याय (धमेपर्याय) रूप परिणमनसे युक्त हैं । 
असिद्ध जो पुण्य ध्यौर पाप रूप ध्म अधमे है उनसे ये धमे 
अधर्मं प्रथक्‌ (जुदे) है, द्रच्यरूप हँ ओर जीव तथा पुद्गलेकिं 
चलने अरर टउदहरनेमे कमश. उदासीनरूपसे-श्रग्रेरकरूपसे 
सष्टायक होते है५ । 
धमै श्नौर अधमं द्रव्योकी प्रदेशः गुण च्रौर पर्या्योसे सिद्धि- 
शुद्धा देश-गुणाश्च प्ययगणा एतद्धि सवं समम्‌ 
द्रव्यं स्याननियमादमूतेभमलं धमं ह्यधमं च तत्‌ । 


श्र (जादो श्रलोगल्लोगो असि सन्मावदो य गमणिदी । 
दो विय मया विभक्ता अनिमत्ता लोयमेत्ता य ॥--पचा० ८७ 
विजदि जेसि गमणं णं पुण तेसिमेव संभवदिं 1 
त्ते सगपरिणमेहिं इ गमणं ठाण च कुन्वति ॥-पचा० ८६ 


७२ वीरसवामन्िर-ग्रन्थमाला 


तदेशाः किल लोकमात्रगशिताः पिडीवभूषुः स्वयं 
पर्यायो विमलः स एय गुणिनोऽधमेस्य धर्मस्य च ॥२६॥ 


अर्थधर्म ओर अधमं द्रव्योके प्रदेश, गुण तथा शुद्ध पर्याय- 
समूह ये सव्र समानरूपसे धमे अौर अधमे द्रव्य है ओर दोनों 
ही अमूर्तिक तथा शुद्ध है--विभाव परिणएमनसे रदित है। ्त्येकके 
प्रदेश लोकभ्रमाण है ओर पिर्डरूप है । यदी पिण्डरूप प्रदेश धमे 


च्मीर अधमं द्रव्यकी शुद्धपर्ययिं है। 


भावाथे--धरम चनौर अधमं द्रव्यमे भाववती शक्ति विद्यमान 
हे । क्रियावती शक्ति नदीं । बह्‌ तो केवल जीव अर पुद्गल इन 
दो वरव्योमे दी कदी गई । अतः धमे श्रीर्‌ रधम द्रव्ये जो- 
परिणमन होता है बह शुद्ध ्रथपर्यायरूप ही होता है ! फलि. 
ताथ यह किं जीव श्रौर पदु गर्लोमि क्रियावती शक्तिके निमिन्तसे 
अशुद्ध परिणएमन मी होता है पर धमे, अधमे द्रव्यमे उसके न 
होनेसे अशुद्ध परिणमन नदीं होता । केवल शुद्ध ही होता है। 
इसीलिये इन दोर्नो द्र्योमे पिर्डरूग प्रदेश ही उनकी शुद्र पर्याये 
कही गई है। अथवा रगुरुलघुशुखोकि निमित्तसे ्ोनेवाला 
उत्पाद श्चौर व्यय धमे, अधमे द्रव्यकी शुद्ध पर्यायं है । 


% “माववन्तौ क्रियावन्तो द्वौवेतौ जीवपुद्गलौ । 
तो च शेप्रचतुष्क च ष्रडेते भावसस्कृता |--पचाध्या° २-२५ 
तत्र क्रिया प्रदेशाना परिखन्टश्चलात्क । 
भावस्तत्परिगामोऽस्ति धारावाह्य कवस्तुनि ॥ परचाध्या* २-२६ 
¶{ श्गुग्लवुगेरिं सया तेहि श्रखतेहि परिणट णिच्च । 
गदिकरिरियानुत्ताण कारणभृट सयमकञ्ज [[-- पचास्ति° ८४ 


श्रध्यात्म-कमल-मातंरड ७३ 
वमेद्रन्यका खरूप- 
धर्मद्रन्यगुखो हि पुद्गलचितोधिद्दरव्ययोरात्ममा (१) 
गच्छद्भाववतोनिपित्तगतिहेतुत्रं तयोरेव यत्‌| 
मत्स्यानां हि जलादिवद्धवति चोदास्येन सर्वत्र च 
रत्येकं सकृदेव शशदनयोगत्यात्मशृक्रावपि ॥३०॥ 


अर्थ--पुद्गल अर चेतनकी रतिरूप अथैक्रियामे सहायक 
होना धमद्रव्यका गुण है--उपकार है । जो गमन करते हुये जीव 
श्मौर पुद्‌ गलके ही गमनम निमित्तकारणतारूप दै । यदपि जीव 
चौर पुद्गल भत्येकं निरन्तर स्य गतिशक्तिसे युक्त हैँ तथापि 
इनके(जीव श्रौर पुद्‌ गलके) गमनम यह्‌ द्रव्य उसी प्रकार उढासीन- 
रूपसे कारण होता है, जिसप्रकार कि जल मदछलीके चलनेमे 
उदासीन कारण होता है--च्र्थात्‌ मदली चलने लगती है तो 
जल सहायक दोजाता है । अथवा यों किये किं मदलीमें चलनेकी 
शक्ति होते हुये भी वह जलकी सह्ययतासे ही चलती है श्रौर 
उसके विना नहीं चल सकती 1 उसी भकार जीव श्रौर युद गलमं 
स्वयं गमन करने गी सामथ्ये होते हुये भी धमेद्रव्यकी सहायतासे 
ही दोनों गमन करते ईह अगर बहन द्यो तो इनका गमनन्दीहो 
सकता । यह्‌ धम॑द्रम्य उन्हे जबरदस्तीसे नहीं चलाता हे, किन्तु 


% शगपरिणयाख धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी 
तोय जह मच्छाण श्रच्छुता शेव सो रोई | --द्रन्यस° १७ 
(उदय जह मच्छख गमरागुग्गहयर टवदि लोए । 
तह जीवपुग्गलाण धम्म टच्व वियारोहिं ॥ -परचास्ति° ८५ 
ध्ण॒ य गच्छुदि धम्म्थी गमण॒ ण॒ करेदि श्रर्णदवियस्स । 
हवटि गदी सप्यसयो जीवाण पुग्गलाण च । --पचास्ति ठम 


७४ वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


अप्ररक-उढासीनरूपसे उनके चलनेमे सहायता पहुचाता हे । 
[प = £ क 

बको लाटी, रास्तागीरयोका मागे, रेलगाडीको रेलकी पटरी आदि 

धरमंद्रग्यके रौर भी ट्ान्त जानना चाहिए । 


अधसंद्रन्यका खरूप- 
तिष्ठद्धाववतोश्च पुद्गलचितोश्चोौदास्यभावेन य~ 
देतु पथिकस्य मागमटतश्च्छाया यथाऽ्वस्थितेः | 
धर्मोऽपर्मसमाह्यस्य गतमोहात्मप्रदिष्टः सदा 
शुद्धोऽयं शश्वदनयोः स्थित्यात्मशक्रावपि ॥३१॥ 


अर्थं--ठदहरते हये जीव रौर पुद्गक्लोके ठहरनेमें जो उदा- 
सीनभावसे हेत॒ता दै--सदायककारणता है वह अधमेद्रल्यका 
वम हे*-उपकार दै एेसा गतमोह--जिनेन्द्र भगवान्‌ते कहा 
है । जेसे मागे चलते हये पथिक-मुसाफिरके ठदहरनेमें बक्तकी 
छ्वाया उदासीन भावसे--चप्रेरकरूपसे कारण होती है ! यद्यपि 
गतिशक्तिकी तरह जीव ओर पुद्गर्लोमिं स्थितिशक्ति-ठदहरनेकी 
सामथ्ये भी एक साथ निरन्तर विद्यमान रहती है तथापि उनके 

ठदरनेमे सहकारी कारण श्रधमंद्रव्य ही है। 

भावाथे--जीव श्रौर पुद्गलेकि ठदहरनेमे अध्म॑द्रव्य एक 
उदासीन--च्रप्रेरक कारण है । जव वे उहरने लगते है तो यह 
द्रव्य उनके ठहरनेमं सहायक होता है । पथिकोको ठ्रनेमें 


‰% 'उाणजुढाण श्रधम्मो पुग्गलजीवाण राणसहयायी । 
छाया जह पदियाण गच्छता णेव सो धरई | -द्रव्यसं° १८ 
‹जह हवदि धम्मदन्व तदह त जाशेह द्न्बमधम्मक्ल । 


[>~ > ^ 


ठिदिकरिरियाजुत्ताणं कारणमृढ त॒ पुदवीव ॥' --पंचास्ति° ८६ 


त्रध्यासम-कमल-मातंरुड ७ 


जैसे छाया सहायक होती दै । दाया उन्दे जवरदस्तीसे नदीं 
ठदहराती है वे ठदहरने लगते है तो अग्रेरकरूपसे सहकारी होजाती 
है । अतः परथिवी आदि मवकी स्थितिमे साधारण सहायक रूपसे 
इस द्रव्यका स्वीकार करना आवश्यक है । यदि यद द्रव्य नहो तो 
गतिशील जीव-पुद्‌ गर्लोकी सिति नदीं बन सकेगी । यद्यपि गति- 
की तरह सिति भी जीव श्रौर पुद्गर्लोका ही परिणाम ब काय 
है तथापि बे खितिके उपादान कारण ई, निभित्तकारण रूपसे 
जो कार्यी उत्पत्तिमे वश्य अपे्तित है चरधमं द्रव्या मानना 
आवश्यक है ¡ जो धर्म द्रव्यकी तरह लोक अलोककी मर्यादाको 
भी वाधता है। 
धमं श्रौर अधर्मं दरन्योमे धमेपर्यायका कथन-- 

धरमाधर्माख्ययोर्वे परिणमनमदस्तत्वयोः खात्मनैव 

धर्माश्च स्वकीयागुरुलघुगुणतः खात्मधर्मेषु शश्वत्‌ । 

(०५. © ~ [५] ६४ 

भिद्धात्सव॑ज्ञवाचः प्रतिसमयमयं पययः स्यादृद्योश्च 

शद्धो धर्मालमज्ञः परिण्तिमयतोऽनादिवस्तुखमभाचात्‌॥।२२॥ 

अर्थ--धर्मं ओौर अधर्म इन दोनों ्रघ्योका परिणमन शपने 

ही रूप हाता है-श्थवा यों किये कि इन दोनों दर्वयोमि सवेज्ञ- 
देवके के आगमसे सिद्ध॒ अपने अगुरलघुगुणो भसे अपने ही 
धर्मशो--खमभावपर्ण्योके द्वारा अपने दी आत्मधर्मो--स्व- 
मवपर्यायोमि सबा-प्रतिसमय परिणमन होता रहता है चौर 
यह परिणमन परिणमनशील अनादि वस्तुका निज खवमाव होनेसे 
शुद्ध है तथा धमपर्यांय सज्ञक दै--अर्यात्‌ उस परिणएमनकी शुद्ध 
श्वम" पर्याय सज्ञा हे । 

% (्ररुखुलघुगेहि सया तेहि अरंतेहि परिणटं णिच्च--पचास्ति° ८४ 


७६ वीरसवामन्दिरःग्रन्थमाला 


भावाथ --वमं च्रौर अधमं द्रव्यमे अगुरुलघुगुणोकि 
निमित्तसे प्रतिसमय उत्पाद ओर न्यय होता रहता है । यह्‌ 
उत्पाद शओमौर त्यय अथेपर्यायरूप हे । श्रौर अथपर्यायको ही श्वम- 
पर्यायः कहते है । 


(५) आकाश द्रम्य-निरूपण 
आकाश्रव्यका वणेन-- 
रगनतन्चमनन्तमनादिमत्सकलतच्वनिवासदमात्मगम्‌ । 
हिविधगाह कथंचिदखंडितं किल तदेकमपीह समन्वयात्‌॥२३ 


च्रथे-्राकाशः तत्व अनन्त है--बिनाशा रहित हे, अनादि ` 
है-उत्पत्तशूल्य है--सदा विद्यमान सखरूप है, सम्पूण तरत्वो- 
्रव्योको आश्रय देनेवाला है स्य अपना आधार है--उसका 
कोई आधार नदीं है । अन्वयरूपसे-अन्वयाख्य ( तिक्‌ ) 


ॐ (सव्वेसि जीवा सेसाण तह य पुम्गलाण च | 
ज देदि विवरमखिल त लोए हवदि आयास |[--पचास्ति° ६० 
¶ श्राकशस्य नास्त्यन्य श्राघार । स्वप्रतिष्ठमाकाशम्‌ | यच्राकाश 
स्वप्रतिष्ठ, धर्मादीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येव । श्रथ धर्मादीनामन्य श्राधारः 
कल्प्यते, ्राकाशस्याप्यन्य ग्राधार कल्प्य । तथा सत्यनवस्थाग्रसङ् इति 
चेन्नेप टोप । नाकाशाटन्वद्धिकपस्मिण द्रव्यमस्ति ! यच्राकाश स्थित- 
मित्युच्यते ! सर्वतोऽनन्त हि तत्‌" ।--सवांथसि° ५.-१२ 
प्य्राकाशस्यापि श्न्याधारकल्यनेति चेन्न स्वप्रति्त्वात्‌ ¡ स्यान्मतं 
यथा धर्मादीना लोकाकाशमाधारस्तथाऽऽकाशास्याप्यन्येनाधारेणं भवितन्य- 
मिति तन्न, किं कारण ? स्वग्रतिष्त्वात्‌ स्वस्मिन्‌ ग्रतिष्ठाऽस्येति स्वप्रतिषएटमा 


अव्यालम-कमल-मातंरड ७७ 


सामान्यकी दृ्टिसे यद्यपि वह एक श्नौर अखड द्र्य है तथापि 
केथंचित्‌-किसी अयेत्तासे-जीवादि पाच द्रव्योकि पाये जाने रौर 
न पाये जानेकी श्पेक्तासे गो प्रकारका कलय गया है-(१) लोका- 
काश छीर (२) अलोकाकाश । 

मावाथे-आकाश द्रव्य वह है जो सम्पूणं द्रव्योको 
श्रवकाश दान देता दै ! यहं द्रञ्य अननन ओर अनादि दहै। एक 
च्रौर अखड है । उपचारसे उसके ढो भेद कहे गये है--जितने 
श्राकाशक्ते्रमे जीव, पुद्गलः, धर्मैः श्रधमे च्रौर काल ये पच 
द्रव्य पाये जाते द उतने आकाशक्तेत्रका नाम लोकाकाश है खरौर 
उसके बादर सच आकाश श्लोकाकाश जानना चाहिये । यही 
छ्रारोके पद्यमे स्प किया गया दै । 


लोकाकाश च्रौर अलोकाकाशका स्वरूप- 

यावत्स्राकाशदेशेषु सकलचिदचित्तत्चसत्ताऽस्ति नित्या 
ताचन्तो लोकमंज्ञा जिनवरगदितास्तद्मदिरये प्रदेशाः । 

सर्वे तेऽलोकमंज्ञा गगनममिदपि स्वात्पदेशेषु शश्व- 
दुमेदार्थाचोपल्म्मादुद्धिविधमपि च तन्नेव वाध्येत हेतोः॥३४]॥ 

अथे--जितने श्राकाश-मदेशोमि सम्पृणे चेतन, अचेतन 

तन्त्वौ--द्र्योकी सन्ता है--अस्तित्व है, उतने च्ाकाश-प्रदेरथोकी 
जिनेन्द्र भगवानले (लोकः--लाकाकाशः सज्ञा कटी है रौर उसके 
चाहर जितने श्ाकाश-प्रदेश है, उन सव्रकी भ्रलोक'--“अलोका- 
काश । स्वासमैवास्याधेय श्राधारश्चेचयथं, । कुत. ? ततोऽधिक्प्रमाणष्रव्या- 
न्तराभावात्‌ । न दि श्राकाशादधिकपरमाण॒ द्रव्यान्तरमस्ति यत्राकाशमाघेय 
म्यात्‌ | ततः सर्वतो विरदहितान्तस्याधिक्रणान्तरम्याभावात्‌ स्वप्रतिषएटमवः 
मेयम्‌ }--राजवार्तिक प° २०५. 
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काशः सजा है । इस तरह आकाश क्वं एक च्रखरड दीतौ 
ह्या भी अपने प्रदेशमे सवेदा भेद उपलब्ध होनेसे दो भेदरूप 
भीहै च्नौर ेसा माननेमे क्रिसी देतुसे-युकि-भमाणएसे कोई 
वाधा नदीं आरती | 

भावाथ--यद्यपि श्राकाश एक श्रखड द्रव्य है तथापि उसके 
श्रपने प्रदेशमे आधेय भूत च्र्थो ( द्रव्यो ) के पाये जाने श्रौर 
ल पाये जानेरूप भेदके उपलन्ध होनेसे अनेक भी है~-श्र्थात्‌ 
उसके दो मी येद्‌ दं । 

्माकाशद्रेव्यकी पमे प्रदेशो, शुरण, पर्या्योसि सिद्धि 

श्रौर उसके काये तथा धमेपर्यायका कथन-- 
न्तातीतप्रदेशा गंगनयुिन इत्याभितास्तत्र धमौ- 
स्तत्प्यायाश्च तत्वं गगनमिति सदाकाशधमं विशुद्धम्‌ । 
रव्या चावगाहं वित्तरति सषदेतद्धि यत्त स्वभावा- 
द्रमशिः स्वात्मधमांत््रतिपरिणमनं धम॑पर्यायसंज्ञम्‌ ॥ ३५॥ 

अथे-~-ाकाशद्रव्यके श्रनन्त अदेश, गुण श्रीर उनसे होने. 
घाली पयाय ये सवर ही “्राकाशः है । सम्पूणं द्र््योको एक साथ 
हमेशा अवकाशं दान देना आकाशका धम है--उपकार है श्रौर 
यद्‌ उसकी विशुद्धपर्याय है । किन्तु स्रभावसे जो अपने आत्म- 
घमस धर्माशों--त्वमाघपर्या्योमे प्रतिनमय परिणमन होता दै 
घ्‌ उस (आकाशद्र्य)की धर्मपर्याय है । 





†(क) “जीवा पुग्गलकाया ्धम्माधम्मा य लागदाऽणण्णा ।--परचास्ति ६१ 

(ख) "का लोक, ? धर्माधर्मादीनि द्रन्याशि यत्र लोक्यन्ते स लाक इति | 
श्रधिकरणसाधने घन्‌ । ऋआकताशं दिधा विभक्तं । लोकाकाशमलोककाश 
वेति । लोक उक्त, । स यत्र तल्लोकाकाशम्‌ । ततो बहिः सर्वतोऽनन्त.- 
मलोकाणम्‌ ।--मर्वाथति° ५-१२ 
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आवाथे--चाकाश अनन्तप्रदेशी श्रौर श्रखण्डद्रेन्य है । 
अवादि पोच द्रर्व्योका आश्रय हेः । इनं द्र्व्योको अवकाश देना 
उसकी विशुद्ध पर्याय है ओर अगुरुलघुं गुणोके निमित्तसे जो 
प्रिणमन होता हे वह उसकी ध्मसंज्ञक पर्याय हे | 
नप्राकाशः द्रन्यकी द्रल्यपर्यायका कथन-- 
गर्गनानन्तशानां पिर्डीभावः स्वमावतोऽभेचयः | 
पयय द्रव्यास्रा शुद्धो नभसः समाख्यातः ॥ ३६ ॥ 
अ्थ--अनन्त श्रकाशप्रदेशोकि पिंड, जो स्वभावसे त्रभे 
&--जिसके प्रदेश अलग अलग नयं हो सकते है, आकाशद्रव्थ 
की शुद्ध द्रभ्यपर्याय है । ९ 
भावाथे-इससे पूष पथमे आकाश-दरन्यकी धः कही 
शङ ह अ्रौर इस पद्यमे उसक्री शुद्धं द्रव्यर्याय बताई गई है । 
इख तरह श्राकराशद्रव्यका वर्णेन हु्ा । 


(६) काल्रम्यका निरूपणं 
कलद्रन्यकां स्वल्प चौर उसफे भेद-~ 

कालो द्रव्यं प्रमाणाद्धवति स समयारुः किलल द्रन्यसूयो 
लोकेकेकप्रदेशस्थित इति नियमात्सोऽपि चेफेकमत्रः । 
संख्यातीताथ सर्वे परथगिति गणिता निश्चयं कालत्ं 
भाक्कः कालो हि यः स्यात्छमय-घटिका-बासरादिः प्रसिद्धः २५७॥ 

अर्थ-- कालः एक स्वतन्त्र द्रव्य दै चौर वह्‌ प्रमाणसे सिद्ध 
हः वथा द्रन्यरूप कालाणुच्रोके नामसे प्रसिद्ध ह । श्रौर यह द्र्य 


१ प्रोक्तः मुद्रित प्रतिमं पाट } 
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रूप कालां लोकाकाशकरे एक एक प्रदेशपर-स्थित है इसलिये वं 
मी नियमसे एक एक दी है । इस तरह वे सव कालाण श्रसंख्यात 
इ--लोकाकाशके प्रदेशो को असख्यात होनेसे उनपर स्थित कालाणु 
मी श्रप्तख्यात प्रमाण है शरीर ये सव एक एक प्रथक्‌ द्रव्य ई । 
इन सव कालाणश्चोंको दी निचखयक्राल कहते ह ! तथा प्रसिद्ध जो 
समय-घडी.दिन आदिं है उसे भाक्त--च्यवद्ारकाल कदा गया हे । 


भावाथे--जो द्र्व्योके परिणमन करानेमे बाह्य निमित्तकारण 
है वह्‌ काल-द्रज्य है । ओौर यह एक खतन्त्र ही द्रव्य है । क्रिया 
या अन्य द्रव्यरूप नदी है । वह दो प्रकारका है-(९) निश्चय- 
काल (२) व्यवहारकाल। लोकाकाशप्रमाण काला निश्वय- 
काल द्रव्य दहं । ये कालाणएु लोकाक्राशकरे एकर एक प्रदेशपर अवः 
स्थित ह श्रौर र््नकी राशिकी तरह ्रसवद्ध (तादात्म्य सम्बन्धसे 
रहित) चौर प्रथक्‌ प्रथक्‌ है--पिर्डरूप नदीं हं 1 यदो निश्वयकाल- 
द्रञ्यके सम्बन्धमे उपयोगी शक्रा-समाधान टिया जाता है - 

शका--कालाशम्यप दी असख्यातत कालद्रव्य क्यो है ! 
अआक्राशक ममान वेंशोषिकादिव्शेनोंकी तरह सबैय्यापी एक अख- 
ण्ड कालद्रव्य क्यों न्दी माना जाता १ 

समाधान--नाना तत्रमे नाना तरका परिणसन श्चोरः 
च्छतुर््रोका परिवतंन उस वातका सिद्ध करता ह किं सव जगह 
काल णक नहीं हे--भिन्न भिन्न ही है । अत कालद्रव्य आकाश- 
की तरह सवेव्प्रापी, अखणरुड, एक द्रव्य न हाकर खणड, अनेक 
द्रज्यरूप दे । 

शका--उपयक्क समाधानसे तो इतनी ही वातं सिद्ध होती दै 
कि कालद्रन्थ एक नदीं दै--अनेक मेदवाला दै---वहसख्यक है। 
वह असंख्यात हे" इस वातकी पुष्टि उससे नही होती ? 


च्ध्यात्म-कमल-मारतंरड ८१ 


समाधान--ज्लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात ह श्रौर इन्ीं 
सख्या प्रदेर्शोपर समस्त द्र््योकी स्थिति है अत इन समस्त 
द्रव्योको परिणमन करानेवाला कालद्रव्य भी लोकाकाश-प्रमास 
दै-सोकाकाशके एक एक प्रदेशपर अवस्थित कालाणु ्रस- 
र्यातमान्न दहै, इससे न तो कम दै श्नौर न अधिक । कम यदि 
मनि जायेगे तो जितने लोकाकाश-प्रदेशपर जीवादि दव्य हि 
उन्दीके परिणमनमे वे काला कारण हो सकृंगे । वाकी लोका- 
काशमप्रदेर्शोपर कालारा्च्रोके न होनेसे बद पर स्थित जीवादि- 
दरव्योकि परिणमनमे वे कारण नदीं हो सकेंगे ) एेसी हलतमे- 
परिणसनके धिना उन जीवादि द्रव्योका अस्तित्व भी सिद्ध नह 
हो सकेगा । अतः कालाणु असख्यातसे कम नदं है । चर अधिक 
"इसलिये न्दी है करं असल्यातम्रदेश-मात्र लोकाकाशमे ही 
अनन्त जीर्वो, अनन्त पुदुगर्लो तथा असख्यातभ्रदेशी धमे, अधमं 
द्र्व्योकी स्थिति दै । च्रौर अखख्यात लोकाकाश प्रदेशोपर अव 
स्थित असख्यात काला ही उन सव द्र््यके परिणमन कराने- 
मे समथ द] इमलिये अधिक माननेकी आ्रावश्यकता ही नद्य 
रहती । अत कालाशुरूप कालद्रव्य न खस्यात हे श्रौर न श्रनन्त। 
किन्तु असल्यातप्रमाण दी हे । 
शका--यदि कालद्रव्य लोकाकाशम्रसण ही दै--अनन्त 
नीं है ते अनन्त श्रलोकराकशमे उसके न होगेसे बहो परिण- 
सन नहीं ह्यो सकेगा सौर एेसी हालतमे-प्ररिणएमयच विनय अलो- 
काकाशक अभावक्ता प्रसग अवेगा ? 
समाधान---आक्ाश-द्रव्य एक शरखर्ड द्रन्य है ऋ्रर अख- 
णड द्रच्यक्रा यह्‌ स्वभाव होता है कि उसके एक प्रदेशमे परिण- 
सन द्येनेपर सर्वत्र परिणमन हो जाता है । मोटेरूपमे उगह्रण 
लं । जैसे एक खम्भेसे दूसरे खम्मे तक्त वधे तारके एक भागमे 
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क्रिया होनेपर दूसरे भागमे भी क्रिया (कप) होती है । उसी प्रकार 
लोकाकाशके किसी एक प्रदेशपर स्थित कालायुकरे द्वारा लोका- 
काशङ़े उस प्रदेशमे परिणमन होनेपर समस्त आशक प्रदेशो 
मे भी परिणमन हो जाता है, क्योंकि वह अखण्ड द्रव्य हे । 

शका--यदि रेखा हैः तो एक कालागुसे ही सव प्रव्योमि 
परिणमन हो जायगा ? फिर उन अ्रससख्यात माननेकी भी क्या 
आवश्यकता १ 

समाधान- नीं, अगर सभी द्रव्य अखण्ड ही होते--र्वण्ड 
द्रव्यन द्योते तो एक कालागुक द्वारा ही सव द्रव्योका परिणमन 
हो जाता । पर यह्‌ बात नदीं है । धमे, श्रधमे श्रौर आकाश इन 
अखण्ड द्रव्योकि अलावा जीव श्रौर पुदूगलये दो द्रव्य खण्ड 
द्रव्य षट्। अत॒ इन खश्ड द्र्व्योको परिणमन करानेके लिये च्र-- 
सख्यात कालागुुश्रोका मानना पर मच्मावश्यक हे । 

शक्रा--यदि खण्ड द्र्व्योको परिणमन करानेके लिये काला- 
गुुश्मोंका असख्यात मानना आवश्यक हे, तो खण्डद्रव्य तो टोरनों 
ही श्ननन्त अनन्त दँ पिर असख्यात कालाग से अनन्तसख्यक 
जीवों श्रौर शननन्तसख््रक पुद्‌ गलका परिणमन केसे हो सकेगा ! 
उन्हं भी अनन्त द्री मानना चाहिय ¶ 

समाधान- नही, उपर वतला आये है कि अनन्त जीव 
छरीर श्रनन्त पुद्गल ये दोनों सअननन्तराशिया शअ्रसख्यातप्रदेश- 
मत्र लाकाकाशमे ही अवसित हे । क्योक्रि जीव त्रौर पुद्गर्लो-, 
म तो सक्म परिणमन दीनेका ओर लोक्राकाशके णक णक प्रदेश- 
मे मी अनन्तानन्त पुद्गलों शरीर जीर्वोक्तो अवमाहन देनेका 
स्वभाव दहै । अत चअस्यातग्रदेशी लोकाकाशमे दी ग्थित अन- 
न्त जीवो श्नौर च्रनन्त पुद्‌गलोको परिणमन करानेके लिये लोका- 
काशके एक णक प्रदेशपर एक णक कालाणुको माननेपर भी 


॥। 
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कम से कम च्नौर अधिक से अधिक लोकाकाशप्रमाण असख्याव 
ही कालाणुच्योका मानना आवश्यक शखर साथेक है | 
निश्वयकालद्रव्यका खरूप-- 
द्रव्यं कालाशुमात्रं गुणगणकलितं चाथितं शुद्रमाने- 
स्तच्छुद्धं कालज्ञं कथयति जिनयो निथयाद्दरव्यनीतेः | 
सत्परिणमनमिदं 9 ¢ 
दरन्याणामात्मना सत्परि वतना तत्र हेतुः 
$ ४१ स्वगुखपरिणतिधमेपरया (^~ 00 
कालस्यायं च धमः स्वगुखपरिणतिधेमंपयाय एषः ॥३८॥। 
अथे-गुखसे सहित शौर शुद्ध पर्यायो से युक्त कालारमात्र 
दरव्यको जिनेन्द्रभगवानने टद्रच्यार्थिक निश्चयनयसे शुद्ध काल- 
-व्य--श्र्थात्‌ निश्चयकाल कदा है । दर्व्योके अपने रूपसे सत्परि- 
रणामका नाम वतना है । इस बतैनामे निश्चयकाल कार्ण होता 
दै--द्रव्योके अस्तितव्ररूप वतेनमे निश्चयकाल निमित्तकारणए 
होना है । अपने गुणेमे अपने ही गुणो ह्यारा परिणमन करना 
काल द्रन्यका धमं है--शुद्ध अर्थक्रिय है चौर यह उस घर्म- 
पर्याय हे 1 | 
भावाथे--निश्वयकालको परमाथेकाल कहते हे । जैन 
सिद्धान्तकी यह विश्पते कि चह द्रर्व्योकी पर्याय या क्रिया- 
रूप व्यवहार कालके अलावा सदम अणरूप असख्यात कालद्रव्य 
भी मानता है । ऋअौर जिनका सानना ्राचज्यक ही नही यनि- 
चाये भी है, क्योकि व्यवद्यरकाल द्रव्यनिष्ठ पर्याय या क्रियाविश- 
पर्प पडता दै शौर जव “क्रियाविरोप' ज्यवहारसे--उपचारमे 
काल द्र तो परयाथेकाल जरूर कोई उमसे भिन्न होन्पं चाहिण। 
क्योकि विना परसाथेके उपचार भचृत्त नदीं होता । यदि वास्तव- 
मे "कालः इस श्रखड्पद्करा वाच्याथे परमाथेतः कोद "कालं 


(~ वीरसेवामन्दिर-अन्थमालां 


नामका पदार्थं न हो, तो व्यवहार काल वन ही नहीं सकता ६1 
श्रत परमाथेकाल--कालागुरूप निश्चयकाल श्रवश्य ही मानने 
योग्य ई! इस परमाथेकालकी पने ही गुरणोमि अपने दही 
गुणोसे परिणमन करना '्धमैपर्यायः है. 1 
कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय श्रौर उसका प्रभाण- 
पर्यायो द्रव्यात्मा शुद्धः कालाणुपरात्र इति गीतः \ 
सोऽनेहसोऽणवशासं ख्याता रलराशिरिवि च॑ पथक्‌ ॥३६॥ 
अथे--कालाणमात्रको कालद्रव्यकीः शद्ध. द्रव्यपर्याय कदा 
गया है| वे कालाणु असख्यात दँ रौर र्नोकी, राशिकी तरह 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ह--अलग अलग दं # । 
मावाथे--इसका खुलासा पिले होदुका है । विशेष यह कि 
जो रोकी राशिक् दृष्टन्तः दिया गया है बह निश्चयकालद्रव्यकेो 
स्पष्टतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध करनेफे लिये य्या मया, है । 
व्यवदारकालक्र लकए- 
पयायः किल जीवपुद्गलमभवो यो श॒द्श॒द्राह्यथ- 
र, $ ५ # ¢ 
स्तस्यतचलनात्मक च मदत कम क्रया तन्मता } 
तस्याः स्याच प्रत्वमेतदपरत्वं॑मानमेषाखिलं 
तस्मान्भानविशेषतो हि समयादिर्माक्कालः स यः।।४०॥ 
अथ--जीव च्मौर पद्गलसे होनेवाले शद्ध श्रौर अर्द्ध परिण- 
मर्नोको पर्याय-परिणाम कहते द! उन षर्यायोमि जो चलनशूप कम 
होता है बह क्रिया ह । क्रियासे परत्व-अ्येष्ठत्व चौर अपरत्व 


% (्लोयायामपदेसे एक्केक्केः ञे द्विया हु एक्केक्का । 
ग्यणाणं रासीमिव ते कालाणु. ्मखटव्वाि |" रव्यस २२ 


्रध्यात्म-कमल-मातेर्ड ट्ष 


कनिष्ठत्वका व्यवहार होता है । ये सब व्यवहारकालके मान- 
ज्ञापक लक्षण दै--इन परिणामादिके द्वार दै समय, घड़ी 
चादि ज्यवहारकालकी प्रतीति होती है १ 
भावाथे--परिणमनः क्रिया, परस्व चौर अपरत्व (कालकृत) 
ये सब व्यवहार कालके उपकार दैः! इनसे व्यवद्यरकाल जाना 
जाता है। सागर, पल्य; वषै महिना, अयन, ऋतुः दिनः 
खड़ी, घटा, सुहूतै अदि सव ज्यवहारकाल हँ 1 यह व्यवहार- 
काल सूर्म निश्वयकालपूवेक होता है--निश्चयकालकी सिद्धि 
इसी ज्यबहारकालसे होती है । भूत, बतेमान श्रौर भविष्यद्‌ ये 
तीन सेद्‌ भी व्यवहार कालके ही हँ । स्योकति द्रव्योकी भूतादि 
„क्रिया या पर्यार्योकी अपेत्तासे ये सेद द्यते दै । श्नौर 
इसीलिये अन्यस परिच्छिन्न तथा अन्यके परिच्छेदमे कारणभूत 
क्रियाविशेषको “कालः व्यवहृत किया गया है । 
व्यवहारकालको चिश्चयकालकी पर्याय कहनेका एक- 
देशीयसत- 
एनं व्यवहतिकासं निश्चयकालस्य गान्ति पर्यायम्‌ 1 
बुद्धाः कथंचिदिति तद्धिचारणीयं यथोङ्गनयवादेः ।४१॥ 
अर्थ--कोई पुरतनाचाये इस ल्यवदारकालको नि्धयकाल- 
की पर्याय कहते है । उनका यह कथन नय-कुशल विद्धार्नोको 
"कथचित्त्‌ ष्ठिसे-- किसी एकं पेन्तासि समना श्वादिये 1 


* “परिणामाच्लिक्षणो न्यवारकालः । अन्येन परिच्छिनोऽन्यस्य 
"परिच्डेददेत- क्रियाविशेषः काल इति व्यवहियते । स त्रिधा व्यवतिष्ठते 
भूतो, वतमानो, विष्यति ! तत्र परमाथंकाले कालन्यपदेथो सख्यः । 
ूतादि्यपदेशो गौरः ! व्यवहारकनि भूतादिन्यपदेशो सुख्यः १ कालन्यव- 
देशो गौणः । क्रियावदूद्न्यापेदत्वात्‌ कालङ्ृतत्वाच †-सर्वार्थसिद्धि ५-२२ 


~ वीरसेवामन्दिरग्रन्थमाला 


यावाथे--जो पुरातनाचाये व्यवहारकालको निश्चयकालकी 
पर्याय कहते है, वे अशुद्ध पर्यायकी दृष्टस एेसा प्रतिपादन करते ै। 
क्योकि निश्चयकालके आश्रित ही समयःघडीःदिन शादि व्यवहार- 
काल होत है) यटि निश्चयकालन हो तो व्यवहारकाल नहींहो 
सक्ता । अत हस व्यहारकालको निश्वयकालकी श्रशुद्ध पर्याय 
माननेमे कोई हानि नदीं है रीर न कोड विरोध है। पहले जो 
कालाणमात्रको निश्वयकालकी पर्याय कहा है, वह शुद्धपर्यायकी 
दृष्टिसि कहा हे---अर्थात्‌ व्यवहारकाल तो निश्वयकालकी अशुद्ध 
पर्याय है जओौर कालाणुमान्र शुद्ध पर्याय हे । 
काल्द्रव्यको अस्तिकाय न हाने मौर शेष द्र्व्योको 
अस्तिकाय दोनेका केथन-- इ 
अस्तित्वं स्याच्च परण्णामपि खलु गुणिनां विच्मानस्वभावात्‌। 
पंचानां देशपिण्डिात्समयविरहितानां हि कायत्वमेव ॥ 
षदमाणोश्चोपचारात्पमचयविरहितस्यापि हेतुतसत्वात्‌ 
कायतं न प्रदेशप्रचयविरहितत्वाद्धि कालस्य शश्वत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमदध्यात्म-कमल-मातर्डासिधाने शाख द्रच्यविशेष- 
ग्ज्ञापकस्तृतीय परिच्छेद। 
अथं--विदयमानस्रभाव होनेसे चहो रव्य नअस्ति' है- 
अस्तित्ववान है । रौर कालद्रज्यको द्योडकर शेप पोच द्रन्य वहू- 
भ्रदेशी होनेसे कायवान्‌ हे--उस तरह “्रस्ति' सरूप तो चहो - 
द्रव्य हैः किन्तु रस्ति श्रौर काय गोर्नो--च्र्थात्‌ अस्तिकाय केवल 
पोचदही द्रव्य हं कालद्रन्य अस्तिकाय नदीं है†। क्योकि वह 
# (सति जढो तेरेदे रस्थि त्ति मणति जिणवरा जम्हा । 
काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य |-द्रव्यस० २४ 
{ 'कालस्सेगो ण तेण सो कार्यो-द्रव्यस० २५ 





्रव्यात्म-क्मल-माततरड स७ 


एक ही परदेशी हे-वहु प्रदेशी नहीं है ! यद्यपि सद्म पुद्गल 
परमाणु भी खन्धसे प्रथकत्व अवसाम प्रदेशप्रचयसे रहित है-- 
वहूरदेशी नहीं दै--एक ही प्रदेशी है ओौर इसलिये वह भी 
कायवान्‌ नहीं हो सकता तथापि उसमे ( परमाणम ) स्कन्धरूप 
परिणत होनेकी शक्ति विद्यमान दै । श्रत प्रदेशप्रचयसे रहित- 
एकर प्रदेशी मी पुद्गल परमाणुको उपचारसे कायवान्‌ कहा 
है। पर कालद्रव्य सदेव प्रदेशप्रचय--हुभदेर्शोसे रहित 
है--एक प्रदेशमात्र है-इसलिये वह कायवान्‌ नही कहा 
गया | 


भावाथे-जीवः पुद्गलः धमे, अधमे नौर काकाशये पोच 
द्रव्य बहुप्रदेशी आओौर अस्तित्ववान्‌ दँ इसलिये ये पोच द्रव्य तो 
(अस्तिकायः कहे जाते दै । किन्तु कालद्रन्य अस्तित्वत्रान्‌ होते हये 
भी एकम्रदेशीमात्र हानेके कारण (बहुप्रदेशी न होनेसे) कायवान्‌ 
नहीं हैः ओर इसलिये उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है । यथपि 
परमाणु भी एक-प्देशी है--बहुप्रदेशी नही है तथापि परमाणु 
अपनी परमाणु अ्वस्थाके पदिले स्कन्धरूप होने तथा आगे भी 
स्कन्धरूप परिणत हो सकनेके कारण उपचारसे वहूुमदेशी माना 
गया है । परन्तु कालाणुच्योमि कभी भी अविष्वक्रमाव (तादा- 
त्म्य) सम्बन्ध न हो सकनेसे उनमे एकात्मकपरिणति न तो पहले 
हुई श्रौर न अगे होनेकी सम्भावना है, क्योकि वे ( कालाणु ) 
एक एक करके सदैव जुदे जुदे दी लोकाकाशके एक एक प्रदेश- 
पर रत्नोकी राशिकी तरह अवस्थित द । अतः काल-द्रन्य भूत- 


% 'एयपदेसो वि श्रणुः शाणाखधमप्पदेखदो होदि ] 
बहुदेसो उवयारा तेण य काश्रो भणति सब्ब ॥'-द्रन्यस° २६ 


सटः वीरसेवामन्दिर-गन्थमाला 
भ्रज्ञापन-नय श्रौर भावि-्रज्ञापन-नय इन दोनो प्रकारसे--च्रथात्‌ 
उपचारसे भी अस्तिकाय नहीं है । 


इस प्रकार श्रीच्मध्यात्मकमलमातेण्ड नामकं श्ध्यात्मप्रन्थमे 
॥ य | च 
द्रव्यधिशेर्षोका चणेन करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हु 





चतुथं पर्च्िद 


जीवकरे वैभाविक्र भार्वोका सामान्यस्वरूप रौर उनका 
भावाश्रव तथा भाववधरूप होनेका निर्देश. 
भावा बेभाविका ये प्रसमयरताः कमजाः प्राणभाजः 
सवङ्गीणाश् सर्वे युगपदिति सदावर्तिनो लोक्मात्ाः । 
ये लच्त्यश्ेहिकास्ते स्वयमयुमितितोऽन्येन चानंहिकास्ते 
प्रत्यच्ज्ञानगम्याः सञ्ुदित इति भावस्वो माववन्धः ॥ १॥ 
अ--प्राणियोकि परद्रव्ये श्रपनेपनके श्नुरागसे जो कमे- 
जन्य भाष होते हैँ वे वेभाविकभाव-विमाव-परिणाम दै । शरीर 
ये सत्र एक साथ श्रातमाके समसत प्रदैर्शोमि मित्ते हुये रहते है । 
सदा विद्यामान खभाव है-ससार अवस्था पयैन्त हमेशा ही वने - 
रष्टने वाले ह । लोक-प्रमाण है-लोकाकाशके प्रदेशेकि वरावर 
(श्रसख्यात) द । इन वेभाविकभा्वोमे जो ेहिक--इसपर्याय जन्य 


(क 
¶ श्रणोरप्येकदेशस्य पूवो त्तरपरज्ञापननयापेच्तयोपचारकल्यनया प्रदेश 

प्रचय उक्त. | कालस्य पुनर्ेषाऽपि प्रदेशग्रचयकल्पना नास्ति 
हत्यकायत्वम्‌ --सर्वाथंसिद्धि ५-३६ 


1 


1 


ग्रध्यात-कमल-मातंर्ड ८्ह 


भाव हः वे अपने द्वारा तो अनुभवसे प्रतीत दै रौर दूसरोकि 
द्वारा अलुमानगम्य हैँ--श्रनुमानसे जानने योग्य दहै श्रौर जो 
श्ननेहिक--इसपर्यायजन्य नदीं दँ पूवेपर्यायजन्य हँ वे सवेन- 
के भ्रत्यक्ज्ञानसे जाने जाते है । ये सभी वैमाविक माव भावाश्रव 
च्रौर भाववन्ध गोरनेरूप है । 

भावाथे--इस पद्यमे जीवोकि वेमाविक भवोका निर्देश किया 
गया है श्रौर बताया गया है कि परपदाथैमे जो खात्मबुद्धिपूवेक 
कमज भाव पैदा होते दै वे वेभाविकेभावहै। चौर ये सच 
श्मात्मामं सर्वद्धीण हाते ई । वेसे तो वे अ्रसख्यात ह, पर देहिक- 
भाव अरर अनैहिकमभावके भेदसे ठो तरहके द । श्रौर भावाश्नव 
तथा भावबन्धरूप है । 


वेभाविकमभावकि मेद्‌ श्रौर उनका स्वरूप-- 
एतेषां स्युशवतसरः भरुतथ्ुमिकथिता जातयोऽतच्वश्रद्धा+ 
मिथ्यात्वं लक्षितं तद्धवविरातरपि सा यो हयचासिरिभावः। 
कालुष्यं स्यात्कपायः समलयरिणतौ दवौ च चासित्रिमोहः(ह) 
योगः स्यादात्मदेशप्रचयचलनता बाद्मनःकायमारगेः ॥२॥ 


अर्थ-आखवन्रिभगीकार श्राचाये श्रुतथ्ुनिने इन भार्वोकी 
चार जात्यो भेद कटे है{--(१) मिथ्यात्व (२) च्रविरति (३) 
कषाय श्रौर (४) योग । इनमे अतच्तश्रद्धान--विपरीतश्रद्धानका 
नाम मिभ्यात्र है । अचारित्रभाव--चारित्रका धारण नीं 





(त्यं तावन्‌? मुद्ितम्रती पाठ' । 
‡ भिच्छच श्रविरमण कसाय जोगा य आसवा होति।-त्राखवन्निम० २ 


 मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदहण ठ तचग्रत्थाणा-त्रालवन्रिभ° ३ 


६० वीरसवामन्दिर-गन्थमाला 


करना--हिसादिकोँमे प्रवृत्ति करना अचिरत्ि है । कलुपता- 
राग-दरेष चआदिका नाम कषाय है ! यह कषाय समलपरिणाम-- 
मलिन परिणामरूप चारित्रमोह दै ! उसके ठो भेढ ह १-कषाय 
श्र २-नोकपाय अथवा राग चौर देष । मन, बचन चीर कायके 
निमित्तसे आत्माकर प्रदेशेमि चलनता-हलनचलनरूप क्रियाकरा 
होना योग है >! इस तरह वेभाविकभावोके मिथ्यात्व श्रादि 
चारही भेद है 


भावाथ - बेभाविकमार्वोकि उक्त चार भेढ आचायं श्र॒तमुनि- 
की परम्पराके अनुसार कदे गये द । मरे आचायं श्रमादः का 
मिलाकर पाच भेद वरत करते ह५। किन्तु यहां प० राजमल् 
जीने जो श्राचायं श्र॒तसुनिके कथनानुसार चार भेढ वतलाये द . 
वे प्रमाद्‌ च्रौर कषायमे अभढ मानकर ही कषे गये मालूम पडते 
ह, क्योकि रसादः कषायका ही परिणाम है । जेसा कि श्रमत्त- 
योगात्राखव्यपरोपण साः [ तत्वाथे° ६-१३ ] इस सूत्रके 
व्याख्याने आचाय पूञ्यपाठने भ्रमाद्‌ सकपायत्व [सर्वाथेसिद्धि 
६- १३] कहकर प्रमादका अथ सकषायता शिया है ¡ श्रत 
प्रमाद चनौर कषायमे अभेद्‌ मानकर वे भाविक भावोकि चार भेद 
ओर उनमे दी भेद मानकर पाच मद्‌ करनेमे कोई सिद्धान्त- 








¶ श्छुस्सिदिएसुऽविरदी छज्जीवे तह य श्रविरदी चेवः-त्राखवन्रिभ० ४ 
>< भरवयणाण पठन्ती स्चासच्चुभयच्रुभयत्वेसु | 
तर्णाम होदि तदा तेहि दु जोगा दु तञ्जोगा ||--श्रा० त्रि* ७ 
श्राराल तम्मिस्म वेगुव्वं तस्स मिस्मय हाटि। 
श्राहारय तमिस्स कम्मद्य कायजोगेदे | श्रा० त्रि° ८ 
‡ भिच्छुत्ताविरटिपमादजोगकोदहाटग्रोऽथ विरुणेया । 
--दन्यस्ग्रह ३० 


त्रभ्यात्म-कमल-मातेरड ६२ 


विरोध या असङ्गति नहीं है । ठानों ही परम्परायें एव मान्यताये 
भरमाणभूत ह ओर मान्य है । एक तीसरी प्रकारकी भी मान्यता है, 
जो कषाय अर योग दोनों को ही मानती है । सृक्तदश्टिसे देखने- 
पर मिथ्यास् च्रीर अविरति ये ठानं कषाये स्वरूपसे अलग 
नदीं पड़ते, अत कपाय चनौर योग इन ठो़ी मान्यता भी कोई 
विरुद्ध या ्रसङ्गत नहीं है । इस तरहसे सख्या जीर उसके कारण 
नामेमिं मेद रहनेपर भी तास््विकटष्टिसे इन परस्परा्रोमिं कु 
भी मेद नहीं है । विपरीत्त अभिनिवेश--र्थात अतक्तवमे तत्त्व 
बुद्धिः अदेवमे देबदुद्धि, अरगुरुमे गुरुुद्धि करना भिश्यात्व है । 
हिसा, भटः, चोरी, कुशील अरर परिग्रह इन पोच पार्पोका न तो 
एक देश त्याग करना अैर न स्व देश त्याग करना, सो ऋअरबि- 
रति है । रागदेषरूप परिणामोका होना, गुस्सा करना, श्रभिमान 
करना, मायाचारी द्गाबाजी रादि करना ओर लोभ करना यह 
सब कषाय है । मनमे अच्छा या बुरा विचार होनेपर, बचनसे 
रच्छ या बुरे शब्द कनेपर श्रौर शरीरसे अ्न्छी या बुरी चेष्ट 
करनेपर आत्मप्रदेशेमि जो परिखन्द होता है वह योग हे। इस 
तरह कुल बेभाविकभाव इन चार भेदो विभाजित है । इन्दीको 
वन्धहेतु--अराखरव कहते है । 

वैभाविकभावोके भावाखव श्रौर भाववन्धसूप होनेमे शका- 
समाधान- 
चत्वारः प्रत्ययास्ते नयु कथमिति भावास्रवो मावर्व॑ध- 


श्चेकत्वाद्स्तुतस्ते वत मतिरिति चेत्तम शक्ि्यात्‌ स्यात्‌† 


‡ (जोगा पयडिन-पदेसखा डिदि-श्रयुभागा कसायदो हति ।' 
. --्रव्यसम्रह ३३ 
| शक्तिद यो. स्यात्‌" मुद्धितप्रतो पाट । 


ज 


६&२ चीरसेवामन्िर-म्न्थमाला 


एकस्यापीह बन्देदंहनपचनमावात्मशङ्गिदवयद्र 
वद्धिः स्यादाहकथ स्वगुणगणवलात्यचकश्चेति सिद्धः ॥३॥ 


शका-वे मिथ्यास्व आदि चार प्रत्यय-वेभाविकभाव 
भावसखव श्चौर भाववध इन टोर्नोरूप फिस प्रकार सम्भव हैँ १ 
क्योकि वे भाव वास्तवमे एक दही है--एक दही प्रकारके है- 
१ या भावन्ध गो्नोमिसे कोई एक ही प्रकारके हो सकते 

¢ 

समाधान-रेसी शका करना टीक नहीं हैः दो शक्तियोकी 
अपेक्षा भावासरव श्रौर भाववन्ध पेसे दो भेद ह । एक दही श्मनि 
दहन श्रौर पचनरूप अपनी ठो शक्तिर्योकी अपेच्तासे जिस प्रकार 
दाहक भी है चौर पाचक भी । उसी भ्रकार मिथ्यात्वं श्रादि 
चारों भाव अपनी भिन्न दो शक्तियोकी अपेत्ता भावाखवरूप भी 
डे रौर भाववधरूप भी है । 

भावाथ--यदो यह्‌ शका की गई है कि पूर्वोक्त मिथ्यात्व 
प्रादि चारों भाव मावास्रव ओर भावबन्ध दोनो प्रकारके सभव 
नीं है, उन्हं या तो भावाखव ही कहना चाहिये या भाववन्ध 
ही । दोर्नोरूप मानना सगत एव अविरुद्ध प्रतीत न्दी होता । इस 
शकाका उत्तर यह्‌ दिया गया है कि जिस प्रकार एक ददी अग्नि 
अपनी दहन स्नौर पचनरूप ढो शक्ति्योसे दाहक भी है ओर 
पाचक भी है उसी प्रकार उक्त वैभाविकभावोमि विभिन्न दो 
शक्तिर्योके रहमेसे वे भावाखव भी दहै न्नर भाववन्ध 
॥ है, एसा माननेमे इल भी असगति या विरोध नदीं 


¶ शक्तिद यादेः सुद्ितप्रतौ पाटः | 


श्रध्यात्म-कमल-मातं सड ६३ 


दके विषयका सष्टठीकरण- 

पिथ्यात्वाद्यात्मभावाः प्रथमसमय एवास्तवे हैतर्वः 
पशचात्तत्मेचन्धं परतिसमसमये तौ भवेतां कथंचित्‌ । 
नव्यानां कमंणामागमनमिति तदात्वे हि नाम्नास्रवः स्या- 
दाय स्यात्स चन्धः स्थितिमिति लयपर्यन्तमेपोऽनयोभित्‌।)४ 

श्रथे--मिथ्यात्व शआआदि वैभाविकभाव प्रथम समयमे ही 
आसखरवमे कारण दहते है, पीद-दूसरे समयमे' कर्मचन्ध होता 
है। अगे तों प्रत्येक समयमे कथवितवे दोनो दी होते दै। 
भिस समय नवीन कर्मोका आगमन होता है उस समय तो वहः 
शभराखव है श्रौर ्ागोकी नाशपर्थन्त खिति~सत्ताका नाम बन्धं दः । 
- यही इन ठोनोमि मेद है 1 

मावाथे--उक्त वैभाविकमाच' भावाखवे रौर भावबध किसं 
भकारं दै, इस बातका ईस प्यके द्वारा खंलासा क्रिथा गथा दै 
श्नौर का गया है कि मिथ्यात्व आदि पहिज्े संमयमे तो आस्ते 
कारण है श्चौर दूसरे समयमे केमेवध कराते दँ । इसके श्रागेः 
ती प्रति समयवे ठोनों दही होते है । तत्कालीन नवीन कर्मोकां 
श्मागमने श्रास्लव है श्रौर उनका नाश परथन्त बै रहना बन्ध है 
&स तरदं उपयुक्त वैभाविक्रमावोमि मावाखव श्रौर भाववध दोनों 
वन जाते ई} 

पुन उदाहरणपूवक सपष्टीकेरण-- 

वख्ादौ स्नेदभावो न परमिह रजोमभ्थागमस्येव हेत- 
्यावत्स्यादुधूलिबन्धः स्थितिरपि खलु तावच हतुः स एव । 
सर्वऽप्येषं काया न परमिह निदानानि कर्मागमस्य 
यन्धस्यापीह कमस्थितिमतिरिति यषननिदानानि भावात्‌॥५। 


६४ वीरसेवामन्दिरःम्रन्थमोला 


अ्थे--कयडे आदिमे, जो स्तंहभाव-तेल आदिक सम्बन्धं 
होता है बह दही धूलिके आगमन--च्यानेका कारण होता है- 
कपडेपर धूलिके चिपकनेमे हेतु होता है, दूसरी कों वस्तु न्दी । 
छीर जबतक धूली चिपकी हृं रदती है तबतक्र खिति भी 
उसकी वनी रहती है श्रौर तमी तक्र वह कारण भमी मौजूद 
रहता है । उसी तरह सभी कषाये कर्मासवकी कारण हँ श्रौर 
दूसरा कोई नदीं रौर व तक यह कर्मेवध है तभी तक कमे- 
स्थिति--कमेकी मौजूढगी ओर कमैखििनिक्री निदानभूत कषायं 
श्रात्मामे बनी रहती ह । 

मावाथे--यों तो कमैवधका कारण योग भी दै, परन्तु 
अत्यन्त दु.खदायक स्थिति श्रौर च्रनुभागरूप कमेवधका कारणं 
कपाय ही हे । जव तक्र यह्‌ कषाय अत्मामे मौजूढ रहती ह 
तवतक क्मसिति भी वनी रहती है श्रौर नय नये कर्मवध होते 
रहते हे । कपडेपर जबतक जितनी अौर जेसी चिक्षणएता हदोगी- 
तल शादि चिकने पदाथेका सम्बन्ध दोगा तचतक उतनी ही 
भूलि उस कपडपर चिपकती रहेगी । अतः कमेवधका सुख्य 
कारण कषाय द्वी ह श्रौर इसीलिये 'कपायसुक्ति किल मुक्तिरेव" 
कपायकी सुक्तिको सुक्ति कम गया है । अतएव मुमुज्ञुजन सर्वै- 
प्रथम रागद्धेषरूप कपायको ही मन्ड करने च्मौर द्धोडनेका प्रयते 
करत दै । 

कमेवधल्यवस्था तथा द्रञ्यास्रव शरीर द्रव्यवधका लक्तण-- 
सिद्धाः कार्मणवर्गणाः स्वयमिमा रागादिमा्ैः क्रिल 
ता ज्ञानावरणादिकमपरिणामं यान्ति जीवस्य हि । 


# भ्तकप्रायत्वाजीव कर्मणो योग्वान्पुदगलानादचे स बन्ध । 
--तत्वाथम्‌०° <-२ 


च्नभ्या्म-कमल-मार्तंरड ६५ 


साङ्ग" प्रति ल्यकालमनिशं तुल्यग्रदेशस्थिताः 
स्यादद्रव्यास्चवे एष एकसमये चन्धश्चतुर्धाऽन्बयः ॥ ६ ॥ 


। श्रथ--कामेवगेणार्ण--ण्क तरहकी पुद्रलवगेणार्पे, जिनमे 
कर्मरूप होकर जीवके साथ वधनेकी शक्ति विद्यमान होती दहै 
शरीर जो समसत लोकमे व्यापन है--जीवके रागादिमा्वोकि हारा 
ज्ञानानरण आदि अषटकर्मैरूप परिणमनका प्राप्न होती ह- 
शआत्माके रागः द्वेष च्रादि भावोँसे सिचकर न्नानावरण श्रादिकर्मोा- 
कर रूपमे आ्ात्माके साथ वधको प्राप्र होती द । तथा सर्वाद्नो-- 
मम्पूणे शरीर प्देशोसे आत्मामे म्रतिसमय श्ाती रहती ह ओर 
आत्माके समस्त प्रदेरशोमि सित है । सवनज्नदेवके प्रत्यचज्ञानसे 
च्रीर अआगमसे सिद्ध ह! इन कामणवगेणाश्रोक्रा आत्मामे च्राना 
द्रव्या अअौर आत्मप्रदेशेकि साथ कमप्रदेर्शोका अनुप्रवेश- 
एकमेक दोजाना द्रन्यवव दै च्रौर चह द्रव्यत्रध चार प्रकारका 


ह । 


मावार्थ-ुद्रलद्रल्यकी तेरईस वगेणा्रोमि श्राहारवगेणा; 
मापावभेखा, मनोबमणा, तजसवगेरा श्रौर कामेणवगेा ये पोच 
चरणाय ही रेसी दै जिनका जीवके माथ वध होता है । इनमे 
कार्मणवमणाके स्कन्ध रागादिभावोकि द्वारा जानावरणादि च्राट 
कर्मरूप परिणमते ह अर जीवकरे साथ वधको प्राप्न होते हँ । 
तथा समग्रपर अपना फल्ल देते हं । अथवा तपश्चर्यां आरादिके द्वारा 
किन्दीं जीरके वे कर्मफल देनेकरे पदिले ही भड जाने ह । इन 
कार्मरवी णार्ीका कर्मरूप परिणत होकर तआत्मामे शरान द्रच्या- 
सरव ह च्रीर उनका अर्भके प्रदेशेकि साथ परस्पर श्रलुप्रवेशा- 
त्मकं सम्बन्ध होना द्रव्यवन्ध हे । 


६६ वीरतेवामन्दिर-धन्थमाला 


द्रव्यवन्धके भेद चौर उनके कोरण-- 
प्रृति-स्थित्ययुमाग-प्रदेशमेदाचतुविधो बन्धः | 
परकृति-प्रदेशबन्धौ योगात्स्यातां कषायतश्वान्यौ ॥७॥ 


प्मथे--प्रकरतिवन्धः, स्थितिवन्धः श्रनुभागवन्ध श्रौर प्रदेश 
धन्धं ये चार द्रव्य्व॑न्धंके भेद दँ । इनमे प्रकृति शरीर प्रदेशवन्धं 
तो योगसे होते द चौर श्न्य--स्थिति तथा अनुमागवन्ध कषाय 
से होते ह। 

भावार्थ--जञानावरण श्रादिं कंमं -भङृतिर्योमे नानः देशेन 
आदिके घातक स्वभाव्रके पड़नेको प्रक्ृतिवन्ध कहते दहै । यदं 
भरकृतिवन्ध दो प्रकारका है (१) मूलप्रकृतिवन्धं रौर (२)उत्तरः 
भकृतिवम्ध । मूलग्रकृतिवन्धके आट मेद्‌ है--( १ ) जानावरण 
(२) दशनावरण, (३) वेदनीयः (४) मोहनीय, (४) रायु, (£) नामः 
(७) गोत्र श्रीर (<) छन्तराय । जो श्रात्माके ज्ञानरुणको ठाके- 
से न दोने दे उसको ज्ञानावरण कमे कते है । जो दशेनशुणः 
फो घाते, उसे दशनावरण कसे कहते है । जिस कमेक उदयसे 
घुखदुःख देनेवाली इष्टानिष्ट सामी माप्त हो वह वेढनीयकम, 
जिस कमेके उद्यसे परवस्तुच्मोंको अपना सममे वह मोहनीय 
जिसके उद्यसे यह्‌ जीव मयुष्य शादि पर्यायमे स्थिर रहे वहं 
श्मायु, जिसके उदयसे शरीर चआ्मादि प्राप्न करे चद नाम-कमेः 
जिसके उदयसे यह जीव ॐच; नीच फहलललाये वह गोत्र श्रौर 
जिसके उद्यसे दान, लाभ श्रारिमे चिन्न हो वह अन्तरायकर्मं 
द्ध । उत्तर परकरूतिवन्धके १४८ भेद है--ज्ञानावरण ५, दश्नाव- 
रण ६; वेदनीय २, मोहनीय = श्यायु ष्ट; नाम ६३, गोच्र २ 
प्मौर शन्तराय ५1 परिणार्मोकी पेक्ञा कर्म॑-प्रकृति्योके 
शअरसख्य भी भेद ईह। स्िति--कालकी मर्यादाके पड़्नेको 
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स्ितिबन्धं कहते दै, इसके भी अनेक भेद है ) फलदानशक्ति- 
के पड़नेको अनुभागवन्ध कहते है । तथा कमैप्रदेर्शोकी सख्याका 
नाम भरदेशबन्ध है । यह प्रदेशबन्ध ्मात्माके सवे प्रदेशमे एक- 
नेत्रानगादरूपसे स्थित है जर अनन्तान्त परमाण है | इन चार 
भरकारके बरन्धोमि प्रकृतिबन्ध श्मौर अदेशवबन्ध तो योर्गोसे चौर 
स्थित्तिवस्ध तथा अनुभागवबन्ध कषार्योसे होते ह । 
योग श्रौर कषायके एक साथ छोनेका नियभ-- 
युगपद्योगकषायो पटचिकणकम्पवचितः* स्याताम्‌ 1 
बन्धोऽपि चतुर्धा स्याद्धतुप्रतिमियतशक्रितो मेदः ।८॥ 
अथ- योय त्र कषमय आत्मासे उसी प्रकार एक साथ 
~ दोते है जिस तरह चिक्षण छर सकप कपड़ेमे निक्णता शौर 
सकंपता एक साथ होती है १ यह चार प्रकारका बन्ध भी अपने 
कार्णोकी प्रतिनियत सिल सिन्न शक्तिकी खपेन्ता भेदवान्‌ है-- 
अवान्तर अनेक भर्ग अौर प्रभेदोवाला है 4 
मावाथं- याय श्मौर कषाय ये ढो्नो आत्मामे एक साथ 
रहते हैँ । ज्योंद्यी मन, वचन श्रौर कायक निमित्तसे आत्मा- 
के प्रदेशमे क्रिया हई त्यो दी कमेर्कन्ध सचे श्रौर खिचकर 
आमाके पास श्माते ही कयाय उन्हें आतमाके प्रत्येक प्रदेशके 
साथ चिपका देती है । जिस भकार कि चिक्ण॒ श्रौर सकरप कपडे- 
पर श्रूलि श्राकर चिपक जाती है । उक्त चार प्रकारका चन्ध उन 
ठोनोसे हव्या करता है । म्रकृतिबन्ध चऋ्मौर प्रदेशवन्धमे योगकी 
प्रधानता सटती है ऋर श्ितिचन्ध तथा श्नुभागवन्धमे कपाय 
की । यह चार प्रकारका बन्ध ओर कितने ही भे्ोवाला है । इन, 


¶ "चिक्षणपरकम्पवचितःः मुद्धितप्रतो पाठः ! 


(4 ~ उीरसेवामम्दिर-मन्थमाला 


भेदको कर्मनिषयक म्रन्थोसे जानना चाहिये । कद्ध भे्दोको सत्तेप- 
मे पूवैपद्यकी व्याख्यामे भी बतला आये ह । 

भावसवर नौर भावनिजेराका खरूप-- 
त्यागो भावास्लवाणां जिनबरगदितः संवरो भावसंज्ञो 
भेदज्ञानाच्च म स्यात्खस्षमयतपुषस्तारतम्यः कथंचित्‌ ] 
मा शद्धात्मोपलन्धिः स्वसमयवपुषोः निजेरा मावसंज्ञा 
नाम्ना भेदोऽनयोः स्यात्करणविगमतः† कायनाशप्रसिद्धेः)) €] 


अथे--मावास्रवके सुक जानेको जिनेन्द्रदेवने भावसवर कदा 
हे* । यह मावसवर आत्मा तथा शरीरके सभेदजान--“्रात्मा 
श्रलग है शरीर श्रलग दै--उस प्रकारके जानसे तारतम्य-कमती- ~ 
बद्तीरूपमे होता है । अपने आत्मा चनौर शरीरका भेदज्ञान 
होनेसे जो शुद्ध आत्माकी उपलव्धि होती दहै वह भावनिजेरा 
है-। इन दोनों ( भावसवर शौर भावनिजेरा )मे यदी न्तर है । 
(कारणएके नाशसे कायेका नाग होता हे" य प्रसिद्ध ही है अत 
सचित च्रौर आगमी दानो ही समारके कारणभूत क्मकि अभाव 





त॑ शशुद्धात्मोपलन्घेः मुद्रितप्रतौ पाठ । 
>€ च्वपुपाः मुद्रितग्रतौ पाठ । 
† भविगत.ः मद्ितप्रतौ पार 
# येनागेन कपायाणा निग्र म्यात्मुदृधिनाम्‌ | 
तेनाशेन प्रययुल्येन मवरा भावमनक्‌. ॥ 
--जम्वरस्वामिचरित १३-१२३ 
~ श्रात्मन. शुद्ध भावन गलत्येतत्पुराङ्कतम । 
वेगादभुक्तसम कमं मा मवदमावनिर्जरा ] 
--जम्बरम्वामिचग्ति १२-१२७ 
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हो जानेपर ससाररूप कायेका भी अभाव अवश्य हो जाता 
हे--र्थात्‌ आत्माको अपने शुद्धसखरूपकी उपलब्धि हो जाती 
हे र इसी उपलव्धिका नाम भावनिजरा हे । 


भावाथे-नये राग-द्रेष आदि भावकर्मोका रुक जाना भाव- 
खचर है । जैसा कि आ० उमासामिका चन है--“तआखवनिरोध 
सवर” ( तत्वार्थसूत्र ६-१ )-- अर्थात्‌ आखधके वन्द हा जानेको 
सवर कहत है । इसके होनैपर पिठर नवीन कर्मोका बन्ध नहीं 
होता शौर इस तरह आत्मा लघुकर्मा हो जाता है । भावसवरको 
म्राप्र करनेका उपाय यह है किं शरीर श्ौर शरीरसे सम्बन्धित 
सखीः पुत्र रादि पर-पदार्थोमि ्ात्मत्वकी बुद्धिका त्याग करे--बदहिः 
? रात्मापनेकी मिथ्याबुद्धिकौ छोड चौर आत्मा तथा श्रात्मीय भावों 
(उन्तमक्षमादिको) मे ही आत्मपनेकी बुद्धि करे--अन्तरात्मापने- 
की सम्यकटष्टिको ्रपनावे । इस प्रकार फिर नवीन कर्मोका 
आखव नहीं ह्योगा । यही वजह दहै कि सम्य्द्टिकी क्रियाय 
सबर श्रौर निर्जराकी ्ी कारण होती है चौर मिध्यादृष्टिकी 
क्रियाय बन्ध ओर श्राल्वकी । 


सचित कर्मक भाव हो जानेपर शुद्ध आत्माकी उपलब्धि 
(अनुभव) होना भावनिजरा है । आत्माके इस शुद्ध खरूपके 
श्राच्छादक नवीन श्नौर सचित दोनों ही भकारके कमं ह । संनरः 
केद्वारा तो नवीन कर्मोका निरोध ह्येता है ओर निजेराके हारा 
सचित कमै नष्ट होते दै । इस प्रकार शुद्धसरूपके आवरणोकि 





 (नानिनो जाननिद त्ताः स्वे मावा भवन्ति हि । 


सरवैऽप्यज्ञाननिद'ता भवन्त्यजानिनस्ठ ते ॥' 
--नाटकसमयसा० कर्तकमंधि० श्लोक २२ 


= ~+ 
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हट जानेपर नियमसे उसक्रा अनुभव होता है श्रौर उस 
शद्धस्वलूमकी अनुमूतिका दी नाम माचनिजेरा हे । 

एक शुद्धभावके भावसवर श्रौर भावनिजैरा दोनोरूप होनेमे 
शक्ा-समावन- 
एकः शुद्धो हि भावो नलु कथमिति जीवस्य शुद्धासवोधा- 
द्वावाख्यः संवरः स्यात्स इति खलु तथा निजरा मावरम॑ज्ञा | 
भावस्यैकलतस्ते मतिरिति यदि तन्नेव श्गिद्वयातस्या-५ 
सपूर्वोपात्तं हि कम॑ स्वयमिह विगलेन्नेव! वध्येत नव्यम्‌ ।१०॥ 

शका-शुद्धभाव एक है, वह जीवके शुद्धात्माके ज्ञानसे 
दोनेवात्े भावसवर ओर भावनिजैरा इन दो रूप कैसे है १ ~ 
अर्थात्‌ एक शुद्ध भावके भाव-सवर न्नौर भाव-निजेराये दो द्‌ 
नहीं हो सकते हे १ 

समाधान-एेसा मानना टीक नदीं है, क्योकि उस एक 
शद्धभावमे ढो शक्तियो विद्यमान रहती है । इन दो शक्ियोके 
द्वारा शुद्रभावसे मावसवर च्रौर भावनिजेरा ये दो काये निष्पन्न 
होते है । एक शक्तिके द्वारा पहले वघे हए कमे मडते ह च्रौर दुसरी 
शक्तिसे नवीन कर्मौका आखव सकता है । इस तरह दो शक्तियो- 
की ऋअपेत्ता एक शुद्धभावसे दौ प्रकारके कार्यौ (भावसवर ओर 
भाव-निजैरा)के होनेमे कोई बाधा नदीं है । 

भावाथे--दृष्टन्त द्वारा अगले पद्यमे ग्न्थकार सख्य ही इस 
वातकरो स्पष्ट करते है करि एक शुद्रभावके भावसवर चौर भाव- 
निजैरा ये दो काये वन सकते है । 

% शशक्तिद्ेयोः स्यात्‌? सुद्रितप्रतौ पाठः } 

प °विगलेतेवः मुद्ितग्रतौ पाठः । 
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दृष्टान्तद्रारा उक्त कथनका सष्टीकरण-- 
स्नेहाम्यज्गामावे गलति रजः पूर्ववदधमिह नूनम्‌ । 
नाऽप्यागच्छति नव्यं यथा तथा शुद्ध भावतस्तो द्रा ।११॥ 
अथे--स्तेह--घी, तैल आहि चिकने पदा्थोकि लेपका अभाव 
होनेपर जिस प्रकार पहलेकी चिपकी हुई धूलि निनश्चयसे भ 
जाती है--दूर हो जाती है श्रौर नीन धूलि चिप्कती नदीं हे 
उसी तरह शद्ध-भावसे सवित कर्मोका नाश शौर नवीन कर्मोका 
निरोध होता है। इस प्रकार शुद्ध-भावसे सवर श्रौर निजेरा 
दोनों होते है । 
~  भावाथे--जिस प्रकार घी, तेल आदि चिकने पदार्थोका 
लेप करना छोड़ दैनेपर पहलेकी लगी हुई धूलि दूर हो जाती 
हे ओर नई भूलि लगती नहीं दै, उसी तरह ्रात्माके जतः समिति, 
गधि, धमै, अनुपेच्ता, परीषहजय श्रौर तप इन शद्ध भावोँसे 
सवर--नये कर्मौका न आना चौर निजेरा--सचित कर्मक छूट 
जाना ये दोनों काये होते ह, इसमे बाधादि कोई दोष नहीं है । 


द्रन्यसवरक्र स्वस्प-- 
चिदचिद्धं दज्ञानानिर्विंकल्पात्समाधितश्चापि । 
कर्मागमननिरोधस्तत्काले द्रव्यसंवरो गीतः ॥ १२॥ 


अर्थ-आत्मा श्नौर शरीरके भेदज्ञान शौर निर्विकल्पक 
समाधिसे जो उस कालम आआगासी कर्मोका निरोध--रुकमा 
होता है बह द्रन्यसवर है† । 





† 'कममणामासवामावो रागादीनाममावत । 
तारतम्यतया सोऽपि मोच्ते द्रग्यसवर, !--जम्बूस्वा ° १३-१२४ 
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भावाथे-त्रत समिति आदिक द्वारा त्राते हुये द्रज्य-कर्मोका 
सकं जाना द्रव्यसवर है। 
दर्यनिजेराका लक्तण- 
शद्धादुपयोगादिह नि्यतपसथच संयमादेर्वां 
गलति पुरा वद्धं किल करमषा दरव्यनिर्जरा गदिता ॥१२॥ 
श्रथ--शुद्धोपयोगसे चौर निश्चयतर्पो--अन्तरद्गतर्पोसे श्रथवा 
सयमादिर्कोस जा पूववद्ध--पहिले वधे हुये कमं भडते हैः वह 
दरव्यनिजेरा कदी गह ह । 
मावा्थ-समय पाकर या तपस्या ्रादिके द्वारा जो कमेपुद्रल 
नाशका परात्र होते ह बह द्रन्यनिर्ज॑रा है । यह द्रव्यनिजंरा भाव- . 
निजराकी तरह सविपाक चनौर अविपाक दोनो तरहकी होती 
है । कमेक स्थिति पूरी होनेपर फल देकर जो कमे-पुद्रल मते है 
चह सविपाक द्रन्यनिजेरा हे चौर स्थिति परी कयि विना दी 
तपस्या श्रादि प्रयत्नेकि द्वारा जो कमे-पुद्रल प्रदेशोदयमे आकर 
नाश होते है चह्‌ अविपाक रन्यनिजेरा हे। 
मोक्षक दो भद-- 
मोको लक्धिति एव हि तथापि संलच्यते यथाशक्ते | 
भाव-द्रन्यविभेदाददि विधः स स्यात्समाख्यातः | १४ ॥ 
अथे--“मोक्ततत्त्व"का निरूपण यद्यपि पित्ते कर राये दै 
तथापि यहो पुन उमका लच्ण क्रम-प्राप्र होनेके कारण किया जाता 
है। वह माक्ल भाव श्रौर द्रत्यके भेदसे ढो प्रकारका कटा 
गया ह # । 
% (सव्वस्स कम्मणो जो खयदेदू श्रप्णो ह परिणामो | 
रोयो स भाव-मोक्वो दन्व-विमोक्खो य केम्म-पुधभावो ॥°-्रन्यस° ३७ 


= 
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मावाथे--“मोन्तः के दो भेद ईै-( १ ) भावमोक्त श्रौर (२) 
द्रव्यमोक्त्‌ । उनका स्वरूप स्वय प्रन्थकार अगे कहते है । 
मावसोक्षका खरूप- 
मवेत्करषटविशुद्धिवोधमती कृत्स्नकर्मलयदहेतुः । 
ज्ञेयः म माब-पोक्षः करमचचयजा बिशुद्धिरथ च स्यात्‌॥१५॥ 
अथे--सव कर्मो क्षय८ नाश )को करनेवाली शरीर स्वय 
शसे होनेवाली सम्यग्ानविशिषएट-ञअनन्तन्नानस्वरूप 


्तमाकी परमोञ्च विशुद्धि-प्रण निमलताको भावमोक्त जानना 
चाहिये | 

मावार्थै--मावमोक्त ढो प्रकारका है--(१) अरपर-माव-मोत्त 
चनौर (>) पर-भाव-मोच्त । 

९ अपर-भाव-मोक्ष-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओौर 
अन्तराय इन चार घातिया कमेकि क्षयसे तेरहवे र चौगवं 
गुणम्थानवर्तीं सयोगकेवली रौर अयोगकेवली-जिनके ऋआत्मामे 
जो विशुद्धि-नि्मलता होती है उसे श्रपरभावमोनन कते हं । 
च्रीर यह ही विशुद्धि सम्पूणं कर्मौके यमे कारण होती 
है । 

२. पर-भाव-मोक्त-अघातिया-- वेदनीय, आयु, नाम च्ौर 
गोत्र इन चार--क्मोकरि भी नाश हो जानेपर आत्मासे जो सर्वोति 
विशद्धि- परणं निमेलता-- सिद्ध अवस्था प्राप्न होती है उस 
पर-भाव-मोक्त कहते है । यद्यपि श्ररहत चीर सिद्ध भगवान्‌के 
च्नन्तज्ञानादि समान होनेसे अत्म-निमेलना भी एक जेसी 
है तथापि चार क्म श्रौर आआठक्रमेकि नाशकी श्रपेन्तासे उस 
निर्मलतामे श्रौपाधिक मेद दै । 
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द्रन्यमोत्तका खरूप- 
परमसमाधि-वलादिह बोधावरणादि-सकलकममांणि । 
चिदशेभ्यो भिन्नीमवन्ति स द्रव्यमोक्त इह गीतः ॥१६॥ 
श्र्थै--उत्करृष्ट समाधि--शुक्तभ्यानके बलसे ज्ञानावरण आदि 
समस्त कर्मोका ्राट्मासे स्वेथा पथक्‌ दोना--च्लग दोजाना 
द्रव्यमोत्त कहा गया हे । 
भावा्थे--इस द्रव्यमोक्तके भी दो भेढ है-(१) अपर द्रभ्य-मोक् 
प्मीर (२) परद्रव्य-मोत्त | ज्ञानावरण श्राटि चार घातिया कर्माका 
प्रात्मासे छटना श्रपरद्रव्य-मोत्त है ओौर घातिया तथा श्रघातियो 
आटो ही कर्मोक्रा यात्मासे अलग होना परद्र्य-मोक्त हे । यहं 
दोनों हयी तरका मोक्ञ उत्करटसमाधि-शुक्रध्यानसे प्राप्न होता है । - 
मोक्ष अजर है ! अमर दै । किसी प्रकारकी वदो वाधा नहीं हे। 
सव दुखोसे रदित है} । चिदानन्द्स्वरूप है । परमसुख चीर 
शान्तिमय है । परणं है । मुमुज्ञु न्यात्मा्रों द्वारा सदा श्राराधन 
श्रर प्राप्त करने योग्य हे । 
-निजरा ध्रीर मो्मे मेद-- 
देशेनेन गलेत्कमविशुद्धिथ देशतः रेह । 
स्यानिजेरा पदार्थो मोचस्तौ सेतो दयोर्भिदिति॥१७॥ 

९ श्रथे--एक देश कर्मकरा भाडना यौर एक देश विशुद्धि 
निमेलताका होना निजेरा दहै तथा स्वदेश कर्मक नाश होना 
शरोर सम्पूण विशुद्धि दोना मोत्त है । यही इन दोर्नोमि भेद है । 

† (जन्मरजरामयमरणेः शेकेरदःखैमयेश्च परमुक्तम्‌ । 
निवाण्‌ शुदसुख नि श्रेयसमिप्यते नित्यम्‌ ।[-रलकरशड श्रा° १३१ 
% द््ूय्रोभिरिति' मुद्धितप्रतौ पाठ. | 


श्रव्योत्म-कमल-मातेर्ट २०४ 
चुणयजीव श्रौर पापजीर्बौका कथन 
शुभमियुक्रा ये जीवाः पुण्यं मवन्त्यभेदात्ते । 
संकर शः पापं तद्द्रव्यं द्वितीयं च पोद्गलिकम्‌ ॥९८॥४ 
श्र्थ--जो जीव शुभ परिशपमव्ति दै षवे प्भेदविचष्ठासे 
पुण्य है--पुख्य-जीव है शरैर जो सक्तेशंसे युक्त है चे पप है-- 
पाप-जीव दहै, किन्तु पुख्य शर पाप ये दोनो पुद्रलकमं ह । 
भावाथे--जिन कर्मके उद्यसे जीवको युखद्ग्यी इष्ठ 
सामग्री भप्त हो उन कर्मोफो '्पुख्यः कमे कहते दै छीर जिन 
कर्मके उद॑यसे दुःखदायी निष्ट सामग्री प्राप्त हो उन कर्मौको 
. प्पापः कमै कहते है । इन दोनो ( पुण्य श्रौर परप ) का जीवके 
` सथ सम्बन्धं दोनेसे जीव भी चभेदह्टिसे ढो तर्के के गये 
है-- १९) पुख्यजीब श्रौर (२) पापजीच । जिन जीवोके ग्पुख्थ- 
कर्मो का संभ्बन्ध ह वे पुण्यजीव हैः सौर जिनके पापकम" करं 
सम्बन्धं है वे पपजीवहै\ 
शाखसमापति च्रीर शाख्राभ्यनका फलं-- 
थे जीवाः परमासमवोधपटवः शास्त्रे त्विदं निमेलं 
चाञ्नाऽष्यात-पयाज-मादु कथितं द्रव्यादिलिङ्ग स्फुटम्‌ 1 
जानन्ति प्रमिते शब्दबलतो यौ बाऽथेतः श्रद्धया 
ते सदृदटियुता भव॑न्ति नियमात्सम्वान्तमोहाः स्वतः ॥१६॥ 
श्रथ--जो भव्यजीव परमारमाके बोध करनेमे निपुण होते 
हुए इस श््यात्मकमलंमातर्डः नामक निमेल श्ध्यरात्म-मन्थकाः 
जिसमें द्रन्यादि पदार्योका विशद वणेन करिया गया है, भत्यक्ञादि 
अमारेसे वथा शब्दं श्रीर अ्थके साथ श्रद्धापूवैक जानते दै- 


१०६ वीरसेवामन्िरःग्रनवमाला 


निचार करते दै--पढते पढ़ते रौर सुनते सुनाते दै-वे नियमसे 
मोह-तक्तवज्ञानविषयकश्रान्तिसे रहित होकर सम्यग्डशेनका 
लाभ करते है-सम्यगहष्टि होते है । 
भवाथे--इस पयके द्वारा शास्रन्ानका फल-सम्यक्त्वका 

म सुख्यरूपसे चताया ही गया है 1 साथमे सम्यग्नान श्रौर 
सम्यक चारित्रक्रा लाभ भो सूचित किया हैः क्योकि णक तो 
सम्यग्दशं नके हयोनेपर सम्यग्नान अर सम्यक्‌ चारित्र भी यथा- 
चितरूपमे होते ही है । दूसरे, शाखन्नानसे अज्नाननिव्रृत्ति अर 
त्रिपयोमि सवेग तथा निर्वेदभाव पैदा होता है । अत जो भव्यजीव 
इस “अध्यात्मकमलमातेण्ड को पढते-पदाते श्रौर सुनते-खुनाते है 
वे नियमसे रतनत्रयक्रा लाम करते हे न्नौर अन्तम केवलन्नानको 
प्राप्र करके मोक्ञको पाते हे । 

म्रन्थकारका अन्तिम निवेदन- 
अर्थाधा्यवसानवजंतनवाः सिद्धाः खयं मानत- 
स्तल्लच्मप्रतिपादकाश्च शब्दा निष्पन्नरूयाः किल | 
^ ¢ ल (^ + 0 

भो १ विज्ञः १ परमाथतः कृतिरियं शब्दाथयोश् स्वतो 

नव्य काव्यमिदं कृतं न विदुषा तद्राजमल्लेन हि ॥ २० ॥ 
इति श्रीमदभ््रात्मकमलमातेख्डाभिधाने शाखे सप्न-तत्व-नव-पटा्थे- 

परतिपाठकश्चतुथे , परिच्छट । 
इति तअध्यात्मकमलमोतेरड समाप्र 1 
त्रथ--पद्टाथे अनादि श्रौर अनन्त है अर वे स्वय प्रमाणसे 

सिद्ध 3 । उनके स्वरूप-प्रतिपाटक शब्द भी स्वय निष्पन्न है- 
सिद्ध है । हे ब्ुषवसो । वस्तुतः यह श्रन्थ शब्दं च्रौर अ्रधेकी ही 


५ 


= 
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कृति-रचना है, सुभ पण्डित राजमश्लने स्वय यद्॒॒को नया 
कान्य नीं रचा--चूतन रचना नहीं की । 
मावा्थे-श्रीमतर्डित राजमल्ञजी भ्न्थ पूणो करते हए कते 
ह कि यह ध्यात्स-कमल-मातरडः नामक शाख शब्द श्रौर 
अथे की रचना है नौर यह शब्द अथे अनादि तथा अनन्त है-- 
खय सिद्ध है--अर्थात्‌ पिले से ही मौजूद थे अरत मैने को 
नई रचना नहीं की-मे उनका सयोजकमाच्र हूं । इस प्रकार 
अ्रपनी लघुता प्रकट करते हँ ओर इतना गभीर महान्‌ प्रन्थ रचकर 
भी अपनी निरभिमानताव्रृत्ति को सूचित करते हँ । इतिशम्‌ । 
इस प्रकार श्री 'छध्यात्मकमलमातंडः नामक शास्रे सप्त-तत्व श्रौर मव- 
पदार्थोका वणन करनेवाला चौथा परिच्छेद पणं हुखरा । 
इस तरह हिन्दीभाषानुवादसषटि्तं श्रध्यात्मकमलमा्तंणड 


सम्पूणं हुता । 
10 | 
द > 
‰ < 


( 





दसी मावको श्रीमदमृतचन्द्राचायने, जो 8 2, = सकनिकि 
पर्ववरतौ है, अपने तत्वाथंसारकी सखमासिके शन्तम निम्न 
क्या दै -- 

वर्णाः पदाना कर्तारो वाक्याना ठ पदावल्ि. | 

वाक्यानि चास्य शाखस्य कतृ णि न पुनर्वयम्‌ ॥ 


परिशिष्ट 


[पृष्ठ ३४; पक्ति १० के त्रागेका क्रम-परास्त निम्न पद श्रौर उसका 
ग्रनुवाढ छुपनेसे रह गया है } शअरतः उसे यहो दिया जाता है । ] 
व्ययका स्वरूप-- 
सति कारणे यथासं द्रन्यावस्थान्तरे हि सति नियमात्‌। 
ूर्वावस्थाविगमो विगमध्रेतीह लक्षितो न सतः ॥ १८॥ 
श्र्थं--यथायोम्य ( बहिर श्रौर श्नन्तरद्ग ) कारणणोके होने 
श्नौर द्रन्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद्‌ होनेपर नियमसे पूवे अव- 
स्थाका नाश होना विगम--चर्थात व्यय कहा गया दै । सत्‌ 
(द्रव्य) का व्यय नहीं होता । 
भावाथे-जिस प्रकार तुरी, वेमादि पटकारणोके होनेपर 
च्मौर पटके उत्पन्न होनेपर जो तन्तुरूप श्रवस्थाका विनाश होता - 
है बह उसका विगम कहलाता है उसी प्रकार उपादान चनौर 
निमित्त कारणोकि मिलनेपर द्रव्यकी उन्तर॒ श्रवस्थाके उत्पाढ- 
पूवक पूवे अवस्थाका त्याग होना विगम है ' 
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